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दृश्य १ 
राग छायानट-भपताल 
( स्थायी ) 
मदन-मद-कदन हर ! जगत के दुख हरो 
अभिनव सुखमय सुपमा से सदा गिरिपते ! भव करो। 
( अन्तरा ) 
मृदु मधुर 'प्रेम के तीर/ नव छवि भरे 
जगत में सुख भरे, प्रमुद दें, यश लहें 
चरण कमल द्युति हो, मधुर मधुर स्तुति हो 
अमल नवल द्युति हो, सुख भरो ॥ 


दूसरा दृश्य 


[ स्थान-- न्‍नौज के मटल का ",.क हिस्सा । महाराज सूय 
सिंह अपने मंत्री प्रभाकर सिंह के साथ टहल रहे हैं। ] 


| ज सिंह 
सूय सिंह 
मंत्री जी ! युवराज चन्द्रसिंह अब काफी बड़े हो चुके 
हैं! क्या आप के खयाल में अब उनकी शादी जल्द ही 
न हो जानी चाहिये ? 
मंत्री 
यह तो जुरूरी बात है महाराज ! लेकिन में देखता हूँ 


कि युवराज साहब की तबीयत दुनियादारी से कुब्च हटती- 
सी जा रही है। 


महाराज 


यही तो मैं भी देख रहा हूँ मंत्री जी! इसी डर से तो 
मैं जल्द ही उनकी शादी करा देना चाहता हूँ। इस दुनियाँ 
में औरत ही तो एक मज़बूत बेड़ी है जो ऊँची उड़ान 
भरने बालों को भी पस्त कर उन्हें इसी दुनिर्याँ में पड़े रहने 


दृश्य २] प्रेम के तीर ३ 
2 था ल आक जल मैन हज लक कलश लक मसल के कज नी डी 
के लिये मजबूर कर देती है। मंत्री जी, युवराज को 
धुलवाइयेगा ? 
मंत्री 
जो आज्ञा महाराज ! 
[ नेपथ्य की ओर देखकर ] 
कोई है ? 


चोवदार 


[ थ्राकर तथा प्रणाम करके ] 
आज्ञा । 


मंत्री 
श्रीमान्‌ युवराज साहब से निवेदन करो कि श्री 
महाराज साहब ने उनका स्मरण किया है ! 


चोबदार 


[ झुक कर प्रणाम करने के वाद ] 
जो आज्ञा । 
[ जाता है ] 
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मंत्री 

युवराज की विलक्षण प्रकृति है महाराज ! इस उम्र में 
जब कि ग्रीबों के लड़के भी खाने-पीने ओर मौज उड़ाने 
की धुन में मस्त रहते हैं, वे ऐशो-आराम की चीजों की 
तरफ़ नज़र भी न डालते हुए एकदम अध्यात्म-चिन्ता 
ओर लोक-सवा में लगे रहते हैं। चार बजे उठना, स्नान 
के बाद भक्तिभाव से भगवान्‌ की याद करना, सूरज 
निकलने से पहिले महल स बाहर निकल जाना, राज के 
काम देखना और दीन-दुखियों की पुकारें सुनकर फोरन 
उनका इन्तिज़्ाम कर देना, ग़रीब-अमीर सब से भाई के 
समान मिलना, रात के ग्यारह बजे तक इसी तरह काम में 
लगे रहना, यह तो उनका रोज़ का हिसाब है । दिन के बाद 
महीने और महीनों के बाद साल गुजरते जा रहे हैं लेकिन युव- 
राज का यह क्रम बदलता ही नहीं । कितनी अच्छी बात है ? 


महाराज 


ठीक कहते हो मंत्री ! परन्तु ज़िन्दगी में काम के 
साथ आराम भी तो चाहिये, यदि मनुष्य कर्म की ज्वाला 
ही में दिन-रात घधकता रहा ओर उसने प्रेम की शान्ति का 


पक 
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मज़ा न पाया तो कया वह बहुत दिनों तक उसी तरह 
चलता जायगा ? उसकी ज़िन्दगी किसी न क्रेसी दिन 
ज़रूर भार-रूप हो जायगी और उस वक्त उसकी दुर्दशा का 
फिर क्या ठिकाना होगा ? प्रेम बह ओस है जो कतंव्य के 
फूलों में ताज़गी लाती है और पत्नी वह रात है, जो प्रेम 
के ओस-बिन्दु बरसाया करती है। मंत्री जी, में चाहता हैँ 
कि युवराज बहुत जल्द शादी कर लें और मैं समझता हूँ कि 
आप भी मानते होंगे, मेरी इस बात में क्रितनी दूरन्देशी है । 
मंत्री 
यह देखिये, युवराज साहब सामने से आ रहे हैं । 
चन्द्रसिंह 
[ आकर ] 
पिता जी के पूज्य चरणों में प्रणाम । 
[ रुक कर अभिवादन रे 


सूर्ये्सिह 
[ श्राशीर्वाद देते हुए ] 
जीते रहो बेटा ! ईश्वर करे, तुम्हें भी इसी प्रकार 
पुत्र-रूप में प्रणाम करने वाला कुमार शीघ्र मिले । 
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चन्द्रसिंह 


[ चौंक कर, अपने आप ] 
हैं, आज़ यह कैसा उपक्रम ! 
[ पिता की ओर मुख कर के ] 
पिता जी, मैं यह आशीर्वाद नहीं चाहता। मैंतो 
चाहता हूँ कि आप मुझ को बल का आशीर्वाद दें, बुद्धि 
का आशीर्वाद दें, इंश्वर-प्राप्ति का आशीर्वाद दें, जिससे 
मेरा सच्चा कल्याण हो । 


बढ़े वह बुद्धि जिससे विश्व की महिमा बखानूँ में । 
बढ़े वह शुद्धि जिससे आप को हरि अंश मान मैं ॥ 
बढ़े वह शक्ति जिससे विश्व-रक्षा छत्र तानूँ में। 
बढ़े वह भक्ति जिससे इंश का कारुण्य जानूँ मैं ॥ 
पिता ! मुझको सदा लगता है आशीर्वाद बह प्यारा । 
मिले जिससे मुझे कल्याण-जीवन की नयी धारा ॥ 


सूर्य सिंह 


परन्तु कुमार ! क्‍या तुम सन्‍्तान-सुख के आशीर्वाद 
को मामूली समझते हो । आह! यदि तुम पिता होते तो 


५ 
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सममते कि कश्यप-अदिति ने या नन्द-यशोदा ने मोक्ष 
न माँग कर पुत्र क्‍यों माँगा था। 
ग्रहस्थी का मनोहर फल ग्रहों का वह उजाला है। 
सुधा-साना सदा सुन्दर छलकता प्रेम-प्याला है॥ 
अमर करने को अपना वंश वह साधन निराला है। 
इसी से इस जगत में बस उसी का बोलबाला है ॥ 
बड़े राजषि तक भी पुत्र की हें कामना करते। 
उसी के हेतु तप करते दुखों का सामना करते ॥ 
चन्द्रसिंह 

पुत्र के लिये विवाह करना पड़ता है और विवाह से 

ब्रह्मचय का नाश होता है। पिता जी ! मुझे आशीर्वाद 


दीजिये कि में हनुमान ओर भीष्म के समान आजन्म 
बत्रह्मचारी रह कर जीवन बिता सकूँ | 


सूर्येसिंह 
सूयसिंह 
विवाह दुनियाँ का नियम है और आजन्म ब्रह्मचये 
उसका अपवाद । यदि जवान पोधे अपने बीज अपने ही 
अन्दर छिपा रखना चाहें तो वे अपने साथ अपने नामो- 
निशान को भी इस दुनियाँ से मिटाते जायँगे। 


( 
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चन्द्रासिंह 
लेकिन मेरे मिटने से मनुष्य-समाज तो नहीं मिट सकता । 


सूर्यसिंह 


बेटा ! दुनियाँ यही चाहती है कि अच्छे भाड़ के बीज 
ही संसार में खूब फूलें-फलें । 


चन्द्रतिह 


परन्तु अभी मेरी उम्र ही क्‍या हुई है पिताजी | 
अभी तो भाड़ ही अच्छा कहलाने योग्य नहीं हो पाया, 
फिर फूलने-फलने की कामना कैसी ? 


सर्य्सिह 


तो कया तुममें अभी कोई और कसर बाक़ी है? यों 
तो उम्र भर आदमी तरक्क़ियाँ करता जाता है लेकिन जब 
वह पढ़-लिख कर तैयार हो चुका, जवान हो चुका, 
समभदार हो चुका, तब उसे ज़रूर ही शादी करके ग्ृहस्थी 
सेभाल लेनी चाहिये। बेटा ! मैं बुड्डहा हुआ । अब तुम्हें 
चाहिये कि सब बोक खुद सँभाल कर मुझे दुनियाँ के 
कामों से छुट्टी दो । 


दृश्य २ ] प्रेम के तीर ९ 





[ अदब से ] 

में इसके लिये तैयार हूँ पिता जी ! 
सूर्यसिह 
[ प्रसन्न होकर ] 
क्या सच ? 
[ मन्त्री को देखकर ] 
तो मन्त्री जी, कटपट कोई राजकुमारी ठीक कीजिये, 
व्याह्‌ का इन्तिज़्ाम फौरन झुरू कर दीजिये । 


चन्द्रसिंह 


नहीं पिताजी, मैं ब्याह के लिये तैयार नहीं हूँ । मैं सब 
दुनियाबी कामों का बोम संभालने को तैयार हूँ । राजा 
वही सच्चा राजा है जिसका अपना ख़ास कुट्म्बर कोई भी 
नहो। समूचोी प्रजा ही मेरा कुटुम्ब है। सब स्त्रियाँ 
मेरी बहिने हैं, सव पुरुष मेरे भाई हैं, मेरी ग्रहस्थी सँभालने 
के लिये शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य के 
जितने गृहस्थ हैं वे सब मेरी ग्रहस्थी सँभाले हुए हैं । उनके 
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रहते मुझे तुच्छ ग्ृहस्थी की चिन्ता में डालने और व्याह- 
बन्धन में बाँधने से क्या लाभ ! माना कि किसी ज़माने में 
विवाह का उद्देश था सन्‍्तान । लेकिन आजकल, जैसा में 
पढ़ और सुन रहा हूँ, लोग विवाह मौज के लिये करते हैं । 
इस मौज में आकर वे अपना तन, मन, धन, सव नष्ट कर 
डालते हैं | अफ़सोस है कि पढ़-लिखकर होशियार होते हुए 
भी मनुष्य रूप के इन्द्र-धनुष को अपनी मुट्रो में रखने के 
लिये इतना चंचल हो उठता है और फिर नारी-रूपी घधकती 
ज्वाला में पड़ कर पतंग की तरह जल मरता है। सुनता हूँ 
कि नारी एक विषभरा शर्वबत है जो पहिले मीठा होकर 
मुँह लगता है और फिर ज़हरीली वासनाओं से हृदय को 
मटियामेट कर देता है। नारी के इस रूप से दूर रहने के 
लिये विवाह से ही दूर रहना अच्छा ! 


सूयसिंह 


परन्तु नादान कुमार ! तुम यह नहीं जानते कि नारी 
के आकष ण का तिरस्कार करके तुम जगत्पिता के नियम 
को ही उलटना चाह रहे हो ! विवाह इसी आकषण पर 
बँधा हुआ है और वह्‌ एक निश्चित सत्य है। 
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चन्द्रसिंह 


अभी तो मुझे इस आकर्षण का ज़रा भी ज़ोर नहीं 
मालूम हुआ | शायद्‌ कभी मालूम भी न हो । जब होगा 
तब देखा जायगा। अभी से में इस कल्पित भय से क्‍यों 
भयभीत होऊँ । 


सूर्यसिंह 
अच्छा, तुम अब जा सकते हो । 
चन्द्रसिंह 


जो आज्ञा । 
[ प्रणाम करके प्रस्थान ] 


सूयसिंद 
मन्‍्त्री जी, देखा आपने ! उसकी हदृढ़ता कहाँ तक बढ़ 
गयी है ! लेकिन उसने एक बात बड़े मार्के की कही। 
अभी उसे किसी नारी के आकपंण का प्रभाव ही नहीं 


मालूम हुआ ! इसलिये यह्‌ ज़रूरी है. कि उसे भ्रमण के 
लिये बाहर भेजा जाय । अपने पुत्र मणिसिंह को भी साथ 
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कर दो ओर उसे समभा दो कि वह युवराज को राजाओं 
की राज-बाटिकाओं आदि की सेर करावे । सम्भव है, कहीं 
न कहीं किसी कुमारी के लिये कुमार का प्रेम उमड़ पड़े । 
फिर तो प्रेम के तीरों को अपना काम करते देर 
न लगेगी । 
मंत्री 
जो आज्ञा महाराज ! ऐसा ही होगा । 


[ दोनों का प्रस्थान--परदा उठता है ] 


तीमरा दृश्य 


[ स्थान--एकान्त ऊसर का एक मार्ग, जहाँ ज्यादा काढ़ 
न हों और मैदान समान हों। अजितर्धिह श्रकरेले टहत्म 


रहे हैं। 
अजित 


माना कि मालवा का राज्य उज्जैन से बहुत छोटा है । 
ओर इसलिये में महाराज बीरसिंह की बराबरी का नहीं 
हैँ, परन्तु फिर भी क्‍या में राजा नहीं हूँ ! माना कि मेरी 
उम्र कुछ ज्यादा है, परन्तु फिर भी क्‍या में जवानों की-सी 
उमंग नहीं रखता हूँ ! माना कि में बहुत .ज्यादा सुन्दर 
नहीं हूँ लेकिन फिर भी क्‍या मेने कई राजकुमारियों से ब्याह 
नहीं किया है और क्या वे सब की सब मुझे “प्राणनाथ. 
प्रियतम, प्राणेश्वर” आदि नहीं कहतीं ? फिर क्या सबब 
है कि महाराज देवसिंह ने मेरी प्राथना को छुकरा दिया 
ओर मेरे साथ प्रभावती के ब्याह को हँसी में उड़ा दिया ? 
मैं क्या कोई हँसी की चीज़ हूँ? क्या में प्रभा को नहीं 
पा सकता ? यदि बल से नहीं तो छल से सही। में 
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प्रभावती को ज़रूर ही अपनाऊँगा | वह मेरी और मेरी 
ही होकर रहेगी । यदि कोई कहे कि इसमें मेरा क्‍या 
हक़ ? तो में उससे पूछूगा कि बाग्रीचे के सुन्दर फूल को 
भाड़ से तोड़ लेने का तुम्हारा क्‍या हक़ ? आकाश के 
सुन्दर पक्ती को जाल में फैंसा लेने का बहेलिये को क्‍या 
हक़ ? समुद्र की तह में पड़े हुए हीरे ओर लालों को छीन 
ले जाने का लोगों को क्या हक़ ? सुन्दरता उपभोग चाहती 
है । जिसमें शक्ति है, वह उसे खुशी से ले जा सकता है ओर 
उसका मनमाना उपयोग और उपभोग कर सकता है । यही 
दुनियाँ का क़ायदा है। 

[ ब॒क़ां ढाल्ले हुए दो स्त्रियों का प्रवेश । अजित के पास 
पहुँचकर बुक्रा उलट देती हैं और अभिवादन करके खड़ी शो 
जाती हैं। ] 


अजित 


अच्छा, तुम लोग आ गईं। चाह, वादे की पक्की हो । 
किसी ने घूर कर देखा तो नहीं ? घूँघट बुरा होता है। 
काली-कलूटी भी अगर घूँघट निकाल ले तो मनचले 
यार लोग उसकी सूरत देखने के लिये बेताब हो उठते हैं. 





दृश्य ३ ] प्रेम के तीर श्ष 
ओर गोरी चिट्ठी नोजवान अगर बिना परदे के चलें 
तो लोगों की निगाहें उस ओर बहुत कम रिंचती हैं । 
चंचल 

हुज्ुर का कहना बहुत ठीक है लेकिन सरकार ! बुर्के 
ओर परदे में फ़क है। बुर्का अंधेरी रात की तरह खूब- 
सरती के सूरज को एकदम छिपा लता है इसलिये कोइ उसे 
देखने की फ़िक्र नहीं करता । परदा ग्रहन की तरह उस 
सिफ्र अध-ढेँका कर देता हैं इसीलिये यार लोग हुस्न का 
पूरा जलबा देखने को बेचैन हो जाते हैं। गो हम लोग 
वेश्यायें हैं और इसलिये .खूब खुलकर आ सकती थीं लेकिन 
जब आप ने बहुत ही पोशीदा तौर पर हमें याद किया था 
तो हम लोगों ने इस तरह छिप कर ही आना मुनासिब 
सममभा | 


अजित 


शाबाश, तुम बहुत चतुर हो। मुझे विश्वास है कि 
तुम लोगों से मेरा काम ज़रूर पूरा होगा। लेकिन में 
जानना चाहता हूँ कि क्रिसी ने तुम लोगों के ऊपर शक 
तो नहीं किया ९ 
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केसर 

दुनियाँ हरदम अपने धन्धे में लगी रहती है महाराज ! 
किसी पर किसी तरह का शक करने की फ़रसत किसे 
हैँ ! अपने जिगरी दोस्त का खून करके एक क़ातिल जिस 
रास्ते से मूलें मरोड़ता हुआ निकल जाता है, एक .खूँ ख़ार 
डाकू भी डाके का माल लादे उसी रास्ते मस्तानी चाल से 
चला जाता है। उसी के पीले एक जटाधारी गटरमाला 
सटकाता हुआ किसी के कामिनी-कंचन की फिराक में 
पैर बढ़ाता चलता है। लोग उन्हें देखते हुए भी नहीं 
देखते । कोई किसी पर शक नहीं करता। तब दो बुर्क़े 
वालियों को राह से गुज़रते देख किस को कया पड़ी है कि 
जो किसी तरह शक करे। 


अजित 


तुम लोग ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मालूम पड़ती 
हो । बहुत होशियार आदमी भी बुरा है; क्योंकि वह मालिक 
की राय से काम न करता हुआ अपनी राय भिड़ाया करता 
है । मुमकिन है, तुमसे मेरा काम न हो सके । 
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चंचल 

हम लोग होशियार हों या न हों, इससे कोई वहस 
नहीं सरकार ! लेकिन आपका काम बखूबी करेंगी। हमें 
मालूम है कि आप लोग हम से कोई अच्छा काम कभी 
न लेंगे । हम वेश्याएँ ठहरीं न | समाज तो हमको 
अलग रखना चाहता है। वह समभता है कि हम अपने 
पापों से वेश्या बनीं ओर इस मामले में न उसका कोई हाथ 
है और न कोई. ज़िम्मेदारी । तो फिर हम भी समाज 
की परवाह क्‍यों करें । हम तो पुकार पुकार कर कहती हे 
कि हम डाकू हैं, न सिफ़र' ज़र और माल की, बल्कि दीन 
और ईमान की भी; हम क्ातिल हैं, न सिफ' अरमानों का 
खून करने वाली, बल्कि जिस्मानी और रूद्दानी सेहत 
का भी गला घोंट देने वाली। लेकिन हमारे डाके और 
हमारे क़त्ल करने के तरीक़ ज़रा दूसरे ढंग के हैं। हम 
ज़हर देती हैं लेकिन शर्बत में मिलाकर । हम छुरा भोंकती 
हैं. लेकिन गुड़ खिलाकर | हम डंक मारती हैं. लेकिन 
मख़मल की आड़ करके । इतना करते हुए भी हम समाज 
को चुनौती दिया करती हैं। देखें, कोई कैसे हमें अलग 


करता है ? मंदिर में हमारा आदर ! शादी-ब्याह के जलसों 
र्‌ 
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में हमारा मान ! बड़े-बड़े लखपती ओर तिलकधारी 
हमारे जूठे पान खाने के लिये हमारी जूतियाँ चाटते हें 
महाराज ! ओर हम निष्ठुरता से उन्हें कंगाल बनाकर घर 
से निकाल बाहर कर दिया करती हैं । हमारा हृदय कितना » 
कठोर है, यह न पूछिये । आप अपना काम बताइये 


कसर 


महाराज ! कया आप को किसी डाकू का पता लगाना 
है, क्या किसी चोरी का माल अथवा कहीं का खोया हुआ 
घन खोजना है, क्या किसी भोली-भाली नयी-नवेली को 
अपने जाल में फंसाना है! हम सब कर सफती हैं। 
समाज के अत्याचारी हमारे मित्र हुआ करते हैं। समाज 
की गन्दी मोरियाँ हमारे ही दरवाज़ों से होकर बहा करती 
हैं। इसीलिये ऐरा-ग्रेरा माल सब यहीं होकर बहता रहता 
है ओर अच्छा माल भी ऐरों-ग्रेरों के लायक बनाने के 
लिये यहीं वह्कर अथवा बहका कर लाया भी जाता है। 


अजितर्सिह 
मेंने इन व्यज्ों को सुनाने के लिये तुम्हें नहीं 
बुलाया है। मेरा समय अमूल्य है। सुनो, में उज्जैन की 
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जज 








राजकुमारी प्रभावती का अपहरण करना चाहता हूँ। 
तुम लोग उसकी सहेलियाँ बनकर बाटिका के एकान्त में 
उसे ले जाओ | हमारे आदमी वहाँ पहुँच कर उसे जड़ा 
लावेंगे । “चन्द्रकान्ता” ही वह संक्रेत शब्द है जिसके 
उच्चारण से तुम हमारे आदमियों को पहिचान लोगी। 
जाओ, तुम वहाँ अपना नाम कमला और विमला रखना; 
लेकिन हाँ, मुके इस वात का भी तो यक़़ीन दो कि तुम 
मायावी लढकों में चतुर हो । 


केसर 


दम लोग महाराज के ही राज में रहती हैं । महाराज ने 
हम लोगों का नाम अच्छी तरह सुना ही होगा, तभी तो 
याद भी किया है। फिर अब कैसा यक्रीन चाहिये। 


अजितसिंह 


मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग नाचने-गाने में, भाव- 
प्रदर्शन और क्रिया-चातुरी में कितनी निषुण हो। यह 
एकान्त ऊसर है। दूर-दूर तक नज़र डालने पर भी कहीं 
कोई दिखाई नहीं देता। इसलिये यहाँ मज़े में नाच-गा 
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सकती हो और अदायें बता सकती हो। चंचल बाई, 
तुम्हीं पहिले आओ । 
चंचल 
[ नाज़-नख़रे के साथ नाचती हुई गाती है | ] 
धुन देश--ताल दादरा 
रीमे गालों की लाली पै ये दो जने 
एक तो रीभा रस का भोंरा दूजे रसीले नैना फँसे 


एक तो रीमा पी का हियरवा दूजे हमारे भी दाँत लगे। 
रीके गालों की०-- 


अजितर्सिह 


वाह फमाल है ! इस वक्त की तुम्हारी शोखी देख कर 
तो यह झूयाल ही नहीं आ रहा है कि तुम ने अभी फ़िलसफ़ा 
बघारा था, दर्शन शास््र बूँका था। 


चंचल 
महाराज, हम गिरगिट की तरह रंग बदलने में होशियार 
हैं। जब जैसा रंग लीजिये, ह्वाज्िर हैं । 
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अजितर्सिह 

अच्छा केसर ! अब तुम भी कुछ सुनाओ । 
केसर 
बहुत अच्छा महाराज, सुनिये। 
धुन माँड---ताल दादरा 

गोरी भाँकै खिरकियों पै ठाढ़ी 

नज़र कहूँ आज लड़िहै। 
जोबना भमलके अगिया भीतर 


सरकत सिर से सारी 
नज़र कहूँ आज लड़िहै। 


अजितर्सिह 


ओह ! तुमने तो चंचल से भी ज़्यादा कमाल दिखाया। 
मुझे भरोसा हो गया कि तुम लोग मेरा काम ज़रूर पूरा 
करोगी । देखो, वह दूर से एक आदमी आ रहा है, इस- 
लिए तुम लोग जल्द ही यहाँ से हट जाओ । काफ़ी रुपया 
अभी ही पा चुकी हो । काम द्वो जाने पर निहाल कर 
दूँगा, समझी ? अच्छा, ख्याल रहे, “चन्द्रकान्ता” संकेत 
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शब्द है और तुम लोग अब कमला-विमला हो--चत्चल- 
केसर नहीं । 
चश्वल-केसर 
जो आज्चा महाराज ! 
[ भादाब करके जाती हैं । ] 


अजितसिंह 


[ अकेले टढलते हुए ] 
बड़ी अजब ओर तें हैं। समाज ने इनको सताया है तो 
ये समाज को सताने पर कमर कस चुकी हैं । अच्छा तो 
है। कुछ भी हो, मुझे अपने काम से मतलब ! इन शैतान 
की बच्चियों के दिल में रहम कहाँ ! ये जरूर ही प्रभा को 
फँसा लावेंगी । प्रभा, प्यारी प्रभा ! 
[ सामने देख कर ] 
अरे, वह आगन्तुक तो कालू सरदार मालूम होता है। 
डाकू ने मेरा विश्वास कर लिया और यहाँ आ ही गया। 


कालू 
[ सामने आकर अकड़ के साथ ] 
कद्दिये महाराज ! आपने मुझे कैसे याद किया। 
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अजितसिंह 


[ हँस कर ] 
तुम्दें गिरफ्तार करने के लिए । 


कालू 

महाराज ! यह नामुमकिन है। एकदम असम्भव है। 
कालू सरदार हरदम सतक होकर कोई काम करता है। 
उसके गिरफ्कार करने वाले स्वयं ही उसकी गिरफ्त में आ 
जाया करते हैं । 


अजितर्सिह 


प्यारे दोस्त ! मैं ने तो तुम्हें दूसरे काम से बुलाया है। 
इस वक्त तो मज़ाक में तुम्हारी हिम्मत का अन्दाजा लगाने 
के लिए द्वी ऐसा कहा था | बात यह है कि में उज्जैन की 
गाजकुमारी प्रभा को उड़वा मँगाना चाहता हूँ। जो 
माँगोगे सो दूँगा। तुम्हारी मदद के लिए वहाँ कमला- 
विमला नाम की दो सखियाँ हाज्रि रहेंगी । “चन्द्रकान्ता”? 
कहने से वे तुम पर पूरा विश्वास कर लेंगी । 





२४ प्रेम के तीर [ अछड्ड १ 





कालू 
हैँ, एसा | अच्छा, एक लाख रुपये चाहियें। 
अजितसिंह 
में डेढ़ लाख दूँगा । चाहे जितना बयाना ले लो । 
कालू 


नहीं, उसकी जरूरत नहीं | कालू अपने को किसी के 
पास बाँध कर नहीं रखता। जिस तरह काम करने में 
स्वतन्त्र और स्रेच्छाचारी है, उसी तरह काम का इनाम भी 
वसूल कर लेने में पक्का है। में प्रभा को लाकर आपसे 
रुपये ले लूँगा। अब आप जा सकते हैं। 


अजितसिंह 
[ घाते जाते ] 
देखो भाई, तुम्हारा ही भरोसा है। 
कालू 
निश्चिन्त रहिये। 


[ अजित का प्रस्थान ] 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर र्५ 





“प्यारे दोस्त !” “देखो भाई !” कौन कह रहा है? 
मालवाधीश्वर महाराज अजितसिंह जू देव ! किससे कह 
रहा है ? कालू डोम से, जो अभी इने-गिने महीनों से ही 
अपनी भाड़ ओर टोकरी फेंक कर इधर-उधर डाके डालना 
प्रारम्भ कर चुका है ओर अब डाकू-सरदार बन कर भी 
तिलस्मी खोह में भेड़िये के समान पड़ा रहता है। फिर 
भी वे धर्मावतार ! जहाँपनाह ! अन्नदाता ! कहाते हैं और 
उन्हीं का प्यारा “दोस्त” और “भाई” कहाने में भी में 
अपना अपमान समभ रहा हूँ | कौन कहता है कि कालू 
डोम है, डाकू है, ओर यह्‌ डाकुओं से भी गया-बीता नीच 
अजितसिंह क्षत्रिय-कुल-तिलक ओर महाराज है! परन्तु 
नहीं, मुमे इससे क्‍या मतलब ! मुझे तो धन चाहिये, और 
इस एक ही दाँव में एक लाख की बात है। फिर मैं क्यों 
चूकूँ ! समाज में जहाँ इतने छिपे भेड़िये हैं, वहाँ एक प्रकट 
भेड़िया मैं भी सही । दुनियाँ अपनी फिक्र आप कर लेगी । 
मैं अपने स्वार्थ से क्यों वब्ित रह जाऊँ ! 

[ प्रध्यान ] 
[ परदा उठता है ] 


चौथा दृश्य 
[ स्थान--कंजूस अमीर सेठ बुद्धूमल का बैठकखाना |] 
थेला 
[ फ़र्सेशी का काम करता हुआ |] 

आक ्‌ छिः ! धत्तरे खबीस की । कचूमड़ निकाल डाला 
इस बुड॒ढे खुर्राट बुद्धूमल अत्तार ने । जान पड़ता है, अगले 
जनम में मैं घोबी था और यह गधा । मैं इस पर खूब कपड़े 
लाद कर खुद भी सवारी करता रहा होऊँगा। तभी तो इस 
जनम में यह रगड़ रगड़ कर काम ले रहा है, गोया मैं 
इसकी लुगाई होऊँ । घर मैं साफ़ करूँ, कपड़ों की मैं सेंभाल 
करूँ , खाना में पक्राऊँ, नोन तेल लकड़ी का हिसाब मैं 
रक्‍्खूँ, दिन-रात की खिदमत में हाज़िरी में दिया करूँ, और 
जब तनख्वाह माँगूँ तव एक न एक बहाना तैयार है। 
याह रे ज़माने, और बाह्‌ मेरी किस्मत ! 

न देता एक पैसा भी बड़ा कंजूस है बुद्धू , 

ज़माने से भी बढ़कर एक मकक्‍खीचूस है बुद्धू। 

न सूरत देख ले कोई य” वह मनहूस है बुद्धू , 

न गिरगिट है न चूहा है फ़कत एक घूस है बुद्धू। 


दृश्य ७ ] प्रेम के तीर २७ 

बना गर शक्ल में यद् फूस का मोटा-सा गट्टा है, 

तो समझो अक़््ल में बुद्धू बड़ा उल्लू का पट्टा है । 

आक छि: ! धत्तरे की । नज़ले ने वह ज़ोर बाँघा है कि 
भेजा जमींदोज़ होने के लिए बिलब्रिला रहा है । सेठ के 
यहाँ तरह तरह के तेल और सत सूँघते-सूँघते तो में तंग 
आगया । ओफ  कितने-कितने काम लेता है अकेले मुझसे ! लोग 
कहते हैं कि अक़्ल दिमारा में रहती है लेकिन मैं तो कहूँगा 
कि वह पेट में रहती है। कोई न माने तो बुद्घूमल को 
देख ले। सिर छोटा और पेट मोटा । कंजूसी इस हद की 
कि सवेरे कोई नाम ले ले तो दिन भर का उपास हो जाय 
लेकिन अक़लल इतनी तेज़ कि नोकरों को चिड़ियों की 
तरह जाल में फेंसाये रहता है । 


धुन कामोद--ताल कहरवा 
कैसी मुझको मिली नौकरी कैसा यह घरबार। 
कैसा मालिक मिला मुझे उक् हुआ बहुत बेज़ार ॥ 
घिस घिस खिस खिस करके पिसता रहता हूँ दिन-रात। 
फिर भी मुश्किल से ही पाता हूँ पैसे दो-चार ॥ 
बचा अकेला ही यह बुट्ढा अपने घर में एक। 
लाखों जोढ़े, फिर भी अपनी आदत से लाचार ॥ 


र्ट प्रेम के तीर [ अहझ्ड १ 








गाली दे-देकर यह कोड़ी-कोड़ी करे बसूल। 

मक्खी चूस-चूसकर भरता रहता है भंडार ॥ 

हूटे दाँत घँँसी हैं आँखें, सन बन बैठे बाल। 

फिर भी दुनियाँ फाँसा करता यह बुद्ठा बदकार ॥ 
[ नेपथ्य से आवाज़ ] 

अरे ओ थैला ! 


यैला 
जी हुजुर ! आक्‌ छिः धत्तेरे की । में इधर हूँ । 
बुह॒धूमल 
[ झाकर घिढ़ाते हुए ] 


आक्‌ छिः, आक्‌ छि: । जब देखो तब आक्‌ 
छिः, धत्तेरे की, किया करता है | यह भी कोई 
भलमनसाहत है ! 
यैला 


हुज्यर | दिल के फफोले इसी छींक में फोड़ कर बहा 


दिया करता हूँ । इसीलिये मुझे हरदम नज़ला रहा 
करता है। 


७५ 


दृश्य ४ ] प्रेम के तीर २९ 





बचुह॒धू 
कल का छोकरा आज दिल के फफोले दिखाता है! 
अरे, दिल के फफोले देखना हो तो इधर देख ! बुढ़ापे में 
सेठानी जी का विछ्योह हुआ फिर भी जिगर थामे हुए 
चैठा हूँ । होगा कोई मेरे सरीखा मर्द ! मुझे तो किसी 
दिन छींक न आई ओर तू आक्‌ छिः, आक्‌ छिः, किया 
करता है । 
थेला 
हुज्ञर ! आप पैसों की गरमी से गरमागरम बने रहते 
हैं। बन्दा तो ग़रीबी की सदं आहों से चट जुक़ाम के 
चकर में आ जाता है। 


चुदधूमल 
[ ब्रिगढ़ कर ] 
वाह ! मैं तुक को दो पैसे रोज़ देता हूँ और फिर भी 
तू ग़रीव ही बना हुआ है! अरे नादान ! दो पैसे, समा; 
जिस में चार अधेले, आठ दमड्रियाँ या अड़तालीस कोड़ियाँ 
समा सकती हैं ! इतना माल रोज़ सिर्फ़ चौबीस ही घण्टे 
काम कर के तू पा जाता है! और इन चौबीस घण्टों में भी 


३० प्रेम के तीर [ अछ १ 


अफ़सोस है, कि तू कम से कम आठ घण्टे तो खाने-पीने 
ओर सोने के लिये चुरा लिया करता है । इतना भारी इनाम 
हर रोज़ पाकर भी तू अभी ऱारीब बना हुआ है । 


थेला 


तो सरकार ! अगर ये दो पैसे मेरे इनाम के हुए तो 
फिर मेरी मज़दूरी की तनख़ाह क्‍या हुई ९ 


चुहधूमल 

वाह, मेरे कारखाने के इत्र की खुशबू क्या मुफ्त में आती 
है। तू इधर-उधर से गुज़रता हुआ जो खुशबू सूँघ लिया 
करता है, वही तेरी रोज़ी है। 


यैला 


आक्‌ छि:,धत्तरे हुज़ूर की, हाँ ! हाँ हुज्र ! वह खुशबू 
जबरदस्ती, बे-बुलाये मेरी नाक में घुस पड़ती है; लेकिन 
शाबाश मेरा नज़ला ! वह उसको दूर द्वी रखा करता है। 
फिर भी हुज्ूर से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। 
अफ़सोस्‌ ! अफ़सोस्‌ | अफ़सोस्‌ ! 
[ बाहर से आवाज्ञ आती दै-कोई है, कोई है। ] 


रृश्य ७ ] प्रेम के तीर ३१ 





बुदधूमल 


तू तो मुँह लटका कर सचमुच थैला बन गया ! जा जा 
अपना काम देख ! देख, बाहर कोई साहब आये हुए हैं । 
जा, उन्हें इधर लिवा ला । 


बेला 


बस, सेठ जी बहुत हुआ ! अब में नौकरी नहीं करने 
का! मेरा इस्तीफ़ा लीजिये । 


बुह्ृ॒धूमल 


पागल, बेवकूफ़ ! क्या नौकरी छोड़ना इतना आसान 
है ? जब तक मेरे खाते में तेरे नाम का पत्मा मौजूद है तब 
तक तू क्या, तेरा मरा हुआ बाप भी मेरो नौकरी नहीं छोड़ 
सकता । जानता है, सिक्र एक रुपये का सूद-दर-सूद ब्याज 
सिक्र एक रुपये सैकड़े की दर से, सिफ्र एक सौ साल के 
बाद, पूरे एक लाख रुपयों से भी ज्यादा हो जाता है। 
फिर तेरे नाम की तो न जानें कितनी कलमें मेरे खाते में 


मौजूद हें । 


इ्२ प्रेम के तीर [ अझछ १ 


खाता आप का है और क़लम आपकी है। जो चाहे 
लिख लीजिये | लेकिन अदालत तो आपकी नहीं है। वहीं 
इन्साफ्‌ हो जायगा । 
[ फिर आवाज़ आती है-कोई है, कोई ? ] 


चुद्धूमल 

अहमक ! मेरे इत्रों की खुशबू में बह ताक़त है कि 
अदालत का दिमाग भी मेरी तरफ़ कुक पड़ता है। लेकिन 
इस वक्त तू इन बातों को न समभेगा । अपनी जिद पर है्‌ 
न ? ताजा .खून ठहरा। अच्छा जा बच्चे भीतर जा, में ही 
उन साहब से बातचीत कर लेता हूँ। 

[ भैला का भीतर प्रस्थान; बुद्ध, का दरवाज़े की तरफ जाना 
झौर 'चौपटचंद को ल्लेकर आना ] 


चौपटचन्द 
[ एक कुर्सी पर बैठ कर ] 
सेठ जी ! 
[ अफसोस के साथ ] 
अहहह ! कैसे वे दिन थे, जब हमारी सेठानी जी इस 


दृश्य 9 ] प्रेम के तीर ३३ 

2 50 +७ अल क नल घटी मे पलक हक दम कद मत 
य्हस्थी को सँमाले हुए थीं। मजाल थी कि इस कमरे में 

इतनी धूल रह पाती ! नौकर आखिर नोकर ही ठहरे ! 

आप इन बातों को कहाँ तक देख सकते हैं ! दस-बारह 

रियासतों में फैला हुआ अपना इत्र का व्यापार देखियेगा 

कि यह नोन तेल लकड़ी का सवाल हल कीजियेगा। खुद 

अपनी ही तरफ़ देखिये। बालों में तेल नहीं, आँखों में 

सुरमा नहीं, ओठों पर पान नहीं । यहाँ तक कि कपड़ों में 

साबुन भी नहीं। यह भी कोई बात है! 


वुद्धूषल 
[ गद्दरी साँस लेकर ] 
इन बातों को कहकर आप मेरा जी न दुखाइय 
महाशय ! आप अपने मतलत्र की बात कहिये। 


चौपटचंद 


वही कह रहा हूँ सेठ जी, लेकिन मेरा मतलब आपके 
आराम से है । आप जानते हैं कि में आपकी इस दूकान 
का पड़ोसी हूँ | इसलिए में आपको तकलीक़ नहीं देख 
सकता । 


३४ प्रेम के तीर [ अझ १ 


>......0.0००-०००००ननननननननननन नल ननन्‍ी सन नल तडत 5 





बुद्धूमल 
तो आप क्‍या चाहते हैं 
चोौपटचन्द 
आपका ब्याह |! 
बुद्धूमल 


[ झाकस्मिक हँसी हँस कर ] 
ओहो हो, भाई बाह ! कैसा बनाया ! क्‍या तुम समभते 
हो कि मैं एकदम बुद्धू ही हूँ ! क़त्र में पैर लटका कर अब 
' भें शादी करूँगा ? 


चौपटचन्द 
[ जोश के साथ ] 
सेठ बुद्धूमल जी, आप भूलते हैं, सरासर भूलते हें । 
अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है? सिर्फ़ तीन बीसी ! लोग 
बीस बरस के आदमी को जवान कहते हैं । मैं साठ बरस 
वाले को तिगुना जवान कहता हूँ। अगर बीस बरस वाले 
को एक औरत रखने का हक़ है तो साठ बरस बाले को तीन 
तीन औरते' रखने का हक़ है। सत्तर-सत्तर, अस्सी-अस्सी 
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बरस के आदमियों ने शादियाँ की हैं ओर लड़के-बच्चे 
पैदा किये हैं । फिर आप तो अभी साठ ही बरस के हैं। 


वृद्धूमल 


[उदासी से] 
भाइ साहब, लड़क के बग्ेर तो सचमुच ही मेरा संसार 
सूना है। मेरे गाढ़े पसीने की कमाई मेरे कारखाने की 
खुशवू को तरह उड़ जाने का ढ् देख रही है; क्‍योंकि मेरे 
आगे-पीछे अब कोई नहीं ! में तो किसी को गोद लेने का 
विचार कर रहा हूँ। 


चॉपटचन्द 
अजी राम कहिये सेठ जी, नाहक़ की क्रिक्र में क्‍यों 


ग़क हो रहे हैं | शादी कर लीजिये शादी ! दूसरे का लड़का 
दूसरा ही होता है । अपना माल अपना ही है । 


चुद्धूमल 
लेकिन चालीस-पचास साज्ञ की मेहनत के बाद भी 


जब मुझे लड़का न हुआ तो कया भरोसा कि अब मिल 
ही जायगा ? 


३६ प्रेम के तीर [ अड्डू १ 
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चोपटचन्द 
अजी खेत ख़राब होगा खेत ! अब नयी ज़मीन पर फिर 
जोत॑-गोड़ शुरू कीजिये, देखिये फल मिलता है कि नहीं। 
वुद्धूमल 
ओर अगर बीज ख़राव हो 
चौपटचन्द 
तो भी क्‍या फ़िक्र। एक बड़े तजुर्वेकार हकीस साहब 
मेरे दोस्त हैं । वह कुश्ता खिलायेंगे कि बोटी-बोटी फड़क 
उठेगी । आप तो आप हैं, अगर सूखे हूँठ पर भी वह दवा 
डाल दी जाय तो भाड़ एक दम हरा हो जाय । 


बुद॒धूमल 
उस दवा में ऐसी कौन सी चीज़ है ९ 
चौपटचन्द 
यह पूछिये कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उसमें नहीं 
है ! काष्ठादिक, रसादिक, मांसादिक, विष्ठादिक सभी कुछ 
वहां है। चिड़िया का सिर, साँप की दुम, मगर की नाभी, 
भालू का पित्ता, शेर की चर्वी, बगले का बीट सब वहीं है । 
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बुद्धूमल 


[डकताकर कान पर हाथ रखता हुआ] 
राम, राम, राम, यह क्‍या कह डाला! आकथूर 
आकथूः ! इन चीज़ों को कोन खायगा ! सात पुरखों से 
मेरे यहाँ क्रिसीन मामा मा'''वही जिसका नाम 
लेते भी मुझे प्रिन होती है, विलकुल नहीं छुवा । खाने की 
तो बात ही अलग है। 


चोपटचन्द 


अजी आपने पूछा तो मैंने मज़ाक में कह दिया । हकीम 
साहब तो सिर्फ सोंठ, मिच, पीपल सरीखी चीज़ों को 
तिलकधारी ब्राह्मण के हाथ से झुद्ध गड्डाजल में धुला कर 
खल करवाते हैं और विश्युद्ध श्यामा गऊ के दूध में अनेक 
मीठी कन्दे' मिला कर, गोबर से पवित्र चूल्हे, पर पकवाते 
हैं; उस समय चारों ओर वेदपाठी ब्राह्मण अच्छिन्न पाठ से 
बेद पढ़ते रहते हैं । तब कहीं यह कुश्ता तैयार होता है। 


बुद॒धूमल 


इसका सबूत ! 


३८ प्रेम के तीर [ अझ्ड १ 
चोपटचन्द 
मेरी ज़बान, दवा का ज़्ायका, उसकी अनोखी ताक़त 
ओर सबसे बढ़ कर आप की नयी सेठानी जी की 
शहादत ! 





बुहधूमल 
सूत न कपास और तुम लगे सेठानी-सेठानी कहने ! 
क्या अब इस बुढ़ापे में मुझे कोई सेठानी मिल भी 
सकती है ? 
चौपटचन्द 
अजी एक क्या हज़ारों मिल सकती है ? जहाँ पैसा 
है वहाँ क्‍या नहीं मिल सकता !? 
बुद्धूमल 
मुझे कोई पसन्द कर लेगी ? 
चौपटचन्द 
अजी, नयी नवेलियाँ तो बुट्ठा मद ही ज्यादा पसन्द 


करती हैं । कोई उनके दिल की बात पूछे तो ? नये छोकरे 
प्रेम की बातें जाने' क्या ? बुद्ढे खुर्राट ही तो पूरे तजुर्बेकार 


दृश्य 9 ] प्रम के तीर ३९ 





5 8 5535 ६2 टी जन 
रहा करते हैं। और फिर लड़कियों की पसन्द क्‍या चीज़ 
है। माँ-बाप उन्हें. जिधर ढकेल देते हैं, वे उधर की ही 
होकर रह जाती हैं। रुपयों की चमक में बह ताक़त है कि 
ऐसे सैकड़ों माँ-चाप इशारों पर नाच सकते हें । 


बुद॒धूमल 
कितना रुपया लगेगा ? 
चौपटचन्द 
यह न पूछिये सेठ जी, माल देख कर दाम लगता है। 
हज़ार-दो-हज़ार से लेकर दस-ब्रीस हज़ार तक दाम चढ़ 
जाते हैं। आप जानते हैं कि इश्क और मुश्क़ एक राशि 
की चीजें हैं । इसलिये मुश्क्‌ की तरह खुशबूदार इश्क़ के 
लायक़ माल किसी तरह द्स-पन्द्रह रुपये तोले से कम में 
न मिलेगा । 
बुदधूमल 
याने ! 
चौपटचन्द 
याने उम्र सोलह साल, वजन पच्चीस-तीस सेर, तोले 
अन्दाज़न सवा दो हज़ार, दाम तख़मीनन तीस हज़ार। 


४० प्रेम के तीर [ अइ् १ 





बुह॒धूमल 
[ फान पर हाथ रख कर ] 
बाप रे वाप ! इतना दाम ! बस-बस हटो, भागो। 
मुझे सेठानी न चाहिये । पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा 
यों ही बहा दूँ ? 


चौपटचन्द 


चोंकिये मत सेठ जी ! आखिर आपके बाद यह कमाई 
किसके काम आयेगी। ओर यह भी तो खूयाल कीजिये 
कि नयी शादी से बुढ़ापे में जबानी आ जाया करती है, 
ऐसा सभी वैद्यों का मत है। तो इस नयी जवानी के ज़ोर 
पर आप एक ही साल में तीस हज़ार से ज़्यादा जमा 
निकाल सकते हैं । पानी का पैसा तो है। फूलों को निचोड़ 
कर शीशे में बन्द किया और पैसा तैयार । 


बुद्धूमल 


[ सोचते हुए ] 
हाँ, बात तो कुछ ठीक है; लेकिन दाम की बात याद 
करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 
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चौपटचन्द 


यह तो माल का मोल है । घटिया माल सरते दामों पर 
भी मिल सकता है । 
बुह॒धूमल 
में घटिया-सटिया नहीं जानता । मुझे तो ऐसी जोरू 
चाहिये जो-- 
तन की चंचल मन की भाली आँखों में टक्साली । 
नये नये जोबन से गदर गोरे गालों वाली॥ 
ओों में मुस्कान भरी हो चाल चले मतवाली। 
लगे फूल की डाली-सी या रसगुल्ले की थाली ॥ 
चापटचन्द 


मिर्या आने लगे रंग पर | अच्छा सेठ जी, तो ऐसी 
जोरू आप कितने दामों में ख़रीदियेगा । 


बुदधूमल 


ज़रा सुन तो लीजिये । उसकी उम्र तेरह से कम न हो, 
सोलह से ज़्यादा न हो । उसकी उँचाई मेरे कन्धे से कम न 


घर प्रेम के तीर [ अड्डू १ 





हो और मुँह से ज्यादा न हो। उसका वज़न मेरी रान से 
कम न हो ओर तोंद से ज़्यादा न हो । 


चौपटचन्द 


यह तो ठीक है, लेकिन उसकी क्ीमत कितनी 
दीजियेगा ? 


बुदधूमल 


सुनिये तो, वह न एकदम तोप हो, न बिलकुल तमंचा; 
बल्कि दोनों के बीच की दुनाली बन्दूक हो। 


चौपटचन्द 
वह तो सब ठीक है । मेरी पोष्यपुत्री ठीक वैसी ही है । 
मगर उसकी क़ीमत ! 
बुदधूमल 


फिर वही क़ीमत ! आप तो भेजा चाट गये। अरे, 
क्या वह यों द्वी मेरे ऊपर फ़िदा नहीं हो सकती ! 
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चोपटचन्द 
हैं भी तो आप बड़े ख़बसूरत ! अजी हज़रत, होश 
की दवा कीजिये। तबियत हो तो मोल-तोल की बात 
कीजिये, वरना में चला । 
[ उठता है ] 
बुदधूमल 
अजी, बैठिये तो । 
[ ज्ञोर से ] 
अरे,अरे यैला,बाबू साहब के लिये पान-इलायची लाओ 
चौपटचन्द 
कीमत बताइये, क़ीमत । 
बुद्धूमल 
यही स स स स सौ रुपये ! उफ् चमड़े की ज़बान 
फ़िसल गई | बड़ी क्रीमत लग गई। 
चौपटचन्द 
सेठ साहब, यह इत्र का सौदा नहीं है, रूह का है रूह 
का ! ज़रा होश के साथ वात की जिये । 
[ उठ फर चलने लगता है ] 
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चुह॒धूमल 


[ हाथ पकढ़ कर बैठाता हुआ ] 
अजी पान तो खाते जाइये । आप अपने ही आदमी 
हैं। दस-पाँच और ले लीजिये । 
[ थैला पान लेकर आता है ] 


चौपटचन्द 


बस आप से सौदा नहीं हो सकता | आपकी क्विस्मत 
में सुख है ही नहीं । 

[ उठ कर चल देता है । बुद्धूमल उसको रोकते हुए उसके 
पीछे-पीछे चले जाते हैं । ] 


थेला 


मैंने छिप कर सब सुन लिया है। अब बड़ा मज़ा 
आने वाला है। अब तो नयी सेठानी देखने के लिये मेरी 
भी तबियत मचली जा रही है। बस, अब कुछ दिन और 
यहीं रहूँगा। नौकरी इतनी जल्दी न छोड़े.गा । 
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मज़ा आयेगा जब कमसिन सेठानी जी पघारेगी. 
है यह अब देखना किस पर वो तन-मन अपना वारेंगी। 
किसे “प्यारे” कहेंगी और किसे जूतों से मारेंगी. 
किसे आकर डुब्ो देंगी किसे दुनियाँ से तारेंगी। 
उधर गर सेठ बुद्धूमल जईफ़ी में भी छेला है । 
इधर यह नौजवानी में बड़ा दमदार थैला है ॥ 
[ परदा गिरता एँ। ] 


पाँचवाँ दृश्य 
[ स्थान--निर्जज सड़क ] 
बुधिया 
[ राढ़, और टोकना लिए हुए थ्ाकर ] 

बड़ा बेदद है। एक दम कसाई है। जब इस तरह छोड़ 
कर चल देना था तो फिर मुभसे व्याह ही क्‍यों किया। 
सुनती हूँ, अब वह्‌ डाकुओं का सरदार हो गया है ओर 
किसी तिलस्मी खोह में रहता है। तो फिर मानों पैसा ही 
सब कुछ हुआ, में कुछ न ठहरी । अब क्या करूँ ! मिट्दन 
बाई का घर साफ़ करने गई तो उसने कहा “ओ नवेली 
बुधिया ! तू भी हमारे कोठे पर क्यों नहीं वैठ जाती। 
चढ़ती जवानी वाले रूप के लासे पर तू लाखों के दिल 
फँसायेगी ओर लाखों के बारे-न्यारे कर देगी।” उसने 
मुझे उम्मीद पर कई गाने भी सिखा दिये हैं और नाज़ो- 
नखरे भी बता दिये हें। मेरी माँ बाल-बिधवा सेठानी 
थीं । हराम-हमल होने के सबब घर से निकाल दी गई'। 
बेचारी परदे वाली ओरत शहर के रास्ते भी न जानती थीं। 
कहाँ जाये, क्‍या करें ! दरवाज़ के पास रात भर अकेली 
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पड़ी रहीं । बड़े सबेरे मेरा बाप सड़क पर भाड़ देता 
उधर से निकला ओर उसे घर में डाल लिया । इसीलिए 
ता में ने कुछ भलेमानसों सी रक्ञत पाई है। लेकिन कालू 
कोए के गले मुझ लोटन कवूतरी को बाँध कर मेरे बाप ने 
अच्छा नहीं किया। उस मुये को मेरी चढृती जवानी पर 
जरा भी तरस नहीं ! क्‍या करूँ ! तो कया फिर कोठे ही पर 
चल दूं” ९ लेकिन नहीं । उन लोगों की ज़िन्दगी भी किसी 
काम की नहीं । वेश्या वह तालाब हैँ जिसमें सिक्र भले 
आदमी ही नहीं, कोए-कुत्ते तक भी मुंह लगा जाते हैं, 
वेश्या वह नाव है. जिस पर नंगे-उुच्चे सभी सवारी कर 
सकते हैं, वेश्या बहू लता है जिसका रस चूसने में बिषेले 
कीड़े भी अपना हक़ समभा करते हैं। में वेश्या न बनूँगी, 
वेश्या का आलम सिफ़र दस साल का है--१५ से २५ की उम्र 
तक ! में तो ज़िन्दगी भर सुख भोगना चाहती हूँ ओर वह 
भी अपनी मरज़ी के मुताबिक। इसीलिए मैं मनचाहा मर्द 
हढ़ें गी और उसके साथ अपनी ज़िन्दगी बिताऊँगी । यह भी 
रास्ता खराब और ख़तरनाक है, लेकिन क्या करूँ, जवानी 
का जोश बेक़ाबू हो रहा दै--आपे से बाहर हो रहा है। 
[ शेकनी और कराइ, ज़मीन पर रख कर गाती है । ] 


भ 
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धुन पीलू--ताल खेमटा 

नयी उठती जवानी गजब करती हे, 
कैसे रोकेंगी जाबन के जोर को॥ 
ये जवानी मस्तानी-- . कैसे०-- 
दिलो जिगर में नया इन्किलाब आया हे । 
कि शाहे हुस्न इधर बेनक़ाब आया है ॥ 
नये ही जोश से रग रग फड़क के कहती हे । 
निगाहे शौक्‌ ! सँभलना शबाब आया है॥ 
कैसे रक्खूँगी०-- 
चोौपटचंद 
[ गाता हुआ और जान-बूक कर बुधिया से निगाहें हटा कर 
रखता हुआ आता है ] 
धुन पीलू--ताल खेमटा 
प्यारी प्यारी जवानी न॒ खाली रहेगी, 
तुके सैंया से जाके मिलाऊँगा ॥। 
ये जवानी दिलजानी--तुमे सैंया०-- 
मुझे भी इश्क़ का कुछ आज ख्वाब आया है । 
कि ज़ेर साया ये ख़ादिम जनाब आया है ॥ 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर 


मचल रही है फिसलने को तबयीत मेरी । 
हुज्लर में अगर हुस्नी शबाब आया है॥ 
तुके सेया से जाके०-- 


बुधिया 


[ गम्भीर द्वोकर ] 
आप कौन हें ? 


चौप चन्द्र 


[ डस तरकफ्र देख कर, मानों पद्दिले पहल दी देखा हो ] 
अच्छा ! माफ कीजियेगा, आप कौन हैं ९ 


बुधिया 
पहले आप कहिये । 
चौपटचंद 
[ ज्ञरा कुक कर ] 


पहिले आप ही कह दीजिये । 
४ 


ण्‌० प्रेत के तीर [ अछ १ 





बुधिया 
में जानना चाहती हूँ कि क्या आप कालूसिंह्‌ की तरफ़ 
से आये हैं। 
चौपटचंद 
जी नहीं, मैं सेठ बुदूधू मल की तरफ से आया हूँ। 
बुधिया 
कौन बुद्धूमल और उनका क्या पैगाम है ! 
ः 
चोपटचन्द 


वे कई लाख के धनी हैं। आगे-पीछे कोई नहीं ! एक 
नयी-नवेली नारी को सेठानी बनाना चाहते हैं । 


बुधिया 


[ छुश हो कर ] 
तो क्या तुम मुझे सेठानी बनाना चाहते हो ? 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर ५१ 





चौपटचन्द 


[ उछ्चल कर ] 
अन्धे के हाथ बटेर ! अन्धे के हाथ बटेर ! घर बैठे 
लक्ष्मी आई | मैंने तो अन्धेरे में ढेला मारा था लेकिन 
निशाना एकदम ठीक लगा। 


बुधिया 


[ लज्जित होकर ] 
तो क्‍या तुम मुझ से मज़ाक कर रहे हो ? 


चौपटचन्द 


[ गंभीर होकर ] 
जी नहीं ! बिलकुल नहीं ! में और मज़ाक ! वह मुझ से 
कोसों दूर है। अपनी बात याद रखना जानी ! भूल न 
जाना । तुम पूछती हो, "क्या मुझे सेठानी बनाना चाहते 
हो ?! हाँ, बिलकुल मैं ही तुमके अपनी सेठानी बनाना 
चाहता हूँ । उस खूसट बुद्धू से तो सिफ़ धन ऐंठना है। 
उससे नहीं, बल्कि उसके धन से तुम्हारा ब्याद्द कराऊँगा 


ण्र प्रेम के तीर [ अझ्ड १ 














ओर मजे उदड़ाऊँगा मैं! फिर हम-तुम दोनों मौज की 
जिन्दगी वितायेंगे। में ज़ाहिर में तुम्हारा बाप और बातिन 


में... 
[ आँखें मटका कर ] 


बही बनूँगा। यह सिर्फ़ उस बुड्ढे की ज़िन्दगी तक है जो 
क़ब्र में पैर लटकाए बैठा है। उसके बाद तो फिर हम 
दोनों खुल कर खेलेंगे । 
बुधिया 
हे भगवान ,यह मैं क्या सुन रही हूँ ! इतना बड़ा फ़रेब ! 
चौपटचन्द 
[ बधिया का हाथ अपने ओडों तक ले जाफर चूम लेता है। ] 
प्रेम के मैदान में सब फ़रेब जायज है प्यारी ! 
बुधिया 
हैं, हैं, यह क्‍या है ९ 
चौपटचन्द 
प्रेम की पहिली मुहर छाप । 
बुधिया 
छोड़ो, छोड़े । मेरा मन कैसा हुआ जा रहा है । कितना 
मधुर, कितना कोमल ! परन्तु नहीं; ज्षरा ठहरो, मुझे 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर ण्३े 


गीड  नन लीन कक रे कल ली जलजस 333५3म की कक पक 


सोच लेने दो | तुम ठग हो, मुक्त को स्वर्ग दिखा कर नरक 
में ढकेलोगे । 
चोपटचन्द 


प्यारी, जैसी चाहे बेसी क़सम ले लो । 


बुधिया 
तो सच ही तुम मेरे होगे ? 
चौपटचन्द 


[ गले में दवाथ डाल कर ] 
बस, हो चुका । 


बुधिया 


[ चौपट का हाथ हटा कर '] 


ठहरो, में तो भंगिन हूँ । 
चौपटचन्द 


[ चौंक कर ] 
हैं, भंगिन ! 
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बुधिया 


[ थ्ाग्रहपूवंक ] 
लेकिन मेरी माँ सेठानी थी । 


चौपटचन्द 


[ कुछ ठहर कर-- सहसा ] 
उहँ ! कोई मुज़ायक़ा नहीं। रूपबती नवेलियाँ इस 
दुनियाँ की चीजें नहीं | वे सदा पवित्र हैं। “जात-पाँत पूछे ना 
कोई, हरि का भजै सो हरि का होई ।” सब ही हरि के जन 
हैं । इसलिये सब एक बराबर हैं । प्यारी तुम भंगिन भी हो 
तो क्या हुआ, तुम्हारा यह रूप तो भंगी नहीं है ! 


बुधिया 


तो फिर चलो प्यारे चलें, बुड्ढे बुद्धू की हजासत करके 
हमलोग मौज उड़ायें। 


चौपटचन्द 


लेकिन तुम्हारे घर वाले गड़बड़ तो न करेंगे ! 


दृश्य ० ) प्रेम के तीर ण्ष 
मनन सफलता नर पतन कचरे 
बुधिया 

मेरे घर में है ही कोन ? मर्द भाग गया। माँ-बाप मर 
गये ! भौजाई को में फूटो आंखों भी नहीं सुहाती । वह तो 
मुझे 'चमकुल मटकुलः ही कहा करती है । भाई सममभेगा 
कि मैंने भाग कर कहीं घर कर लिया और बस, फिर मेरा 
ख्याल ही भूल जायगा। 


चौपटचन्द 

तब तो पौ बारह हैं । 
[ द्वाथ में हाथ मिला फर ] 
चलो मेरी जान ! 
[ अक़्रेज़ी डान्स के ढंग पर फ़दम उठाते हुए वोनों उछलते 
गाते जाते हैं:-- ] 
धुन भीमपलासी--ताल खेमटा 

चौपटचन्द 

कहो कैसी वद्दार है ! 
बुधिया 
बड़ी मज़ेदार है । 
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चजजजज-_-_--_-+->.................0.0.00.0ह0ैै्‌ 
चोौपथचन्द 
बुड्ढे का प्यार है, बुद्धू को बुद्यू बनायें... 
मेरी जान ! 
बुधिया 
है ख़बीस, 
चौपटचन्द 
डबल फ्रीस, खूब है बख़शीस । 
बुधिया 
.खूब लूटेंगे माल. .. ... 
चौपटचन्द 
चल के चाल 
लें निकाल माल-टाल | 
बुधिया 
खूब आयेगा रज्न, 
चौपटचन्द 


होगी पूरी उमन्ज । 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर ण्ज 





बुधिया 


74५५ 
हर 
रे 

हि 


चोपटचन्द 
डबल फ्रीस, खूब है बख़शीस । 
[ कहो कैसी बहार हैं, इत्यादि दुछराते हुए दोनों उछलते-कूदते 
जाते हैं । परदा डठता है । ] 


छठाँ दृश्य 


[ स्थान--उज्जैन, राज-बटिका का दरवाज़ा ] 
[ चन्द्रसिंद और मणिसिंह थाते हैं | ] 


मणिसिंह 
प्यारे युवराज ! यह उज्जैन के महाराज की बाटिका है। 
(देखिये, कितनी सुन्दर है ! 


चन्द्रसिंह 
भाई मणिसिंह ! यह तो सचमुच ही आकर्षक है। 

इसके मनोरम फूल तो देखिये-- 
वर्षा ने कैसी बढ़-बद़ कर मधुराई ढाली फूलों में । 
आँखों ने मधु से भरी हुई पाई है प्याली फूलों में ॥ 
जग का अनुराग-रज्ञ पाकर आई क्या लाली फूलों में । 
नभ के तारों से भी बढ़ कर है छटा निराली फूलों में ॥ 
पाई है सुख के मन्दिर की इस मन ने ताली फूलों में । 
तरु और लताकी मिलती हैं आँखें मतबाली फूलों में ॥ 
यह शान्ति कान्ति किस माली ने यों लाकर पाली फूलों में । 
मन मार मार रह जाती है चिन्ता की व्याली फूलों में ॥ 


दृश्य ६ ] प्रम के तीर ९ 











भाई मगि। ! इन फूलों को देख कर तो मेरी थक्रावट 
और मेरी चिन्तायें सब दूर हो गई । 


मणिसिंह 


[ दरवाज़े की ओर गौर से देख कर ] न्‍ 
अरे ! यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है । देखें ! 
[ नज़दीक जाकर ] 
आहा ! यहाँ तो “चन्द्रकान्ता” लिखा हुआ है ! ताजे 
अक्तर हैं। मानों आज ही किसी ने लिखा है। कितना 
प्यारा नाम है, भाई चन्द्र ! इस “चन्द्रकान्ता” में ज़रूर 
कुछ तिलस्म छिपा हुआ है। जान पड़ता है, विधाता ने 
आपकी जोड़ी यहीं तैयार की है। चलिये, भीतर चल कर 
इस तिलस्म को तोड़ने का प्रयत्न करें । 


चन्द्रसिंह 


तुम तो अपने मज़ाक से बाज़ नहीं आते । हर मौक़ की 
दिल्लगी अच्छी नहीं होती । 
[ परदे के भीतर से गाने की भावाज़ञ आती है-- 
«“मूल्ला कूले बारी-बारी, सजनी, मैं वलिदारी ना। ) 


६० प्रेम के तीर [ अड्ड १ 





मणिसिंह 


वह लो ! वहाँ तो जान पड़ता है, इन्द्रसभा लगी हुई 
है । तब तो ज़रूर ज़रूर ही भीतर चलना चाहिये। 


चन्द्रसिंह 


लड़कियाँ भूल रही होंगी। वहाँ इस प्रकार पहुँच जाना 
एकदम अ्शिष्टता है, अभद्र अन्याय है। 


मणिसिंह 


रहने भी दो अपना अभद्र अन्याय ! हम लोग जगत 
की गति देखने निकले हैं कि विधि-निषेध की मीमांसा करने, 
चलिये भी ! बादल उठ रहे हैं, पानी बरसना ही चाहता है। 
यहाँ पनाहू भी न मिलेगी। कह देंगे कि पानी के डर 
से आ गये । वे लोग बहुत रूखी हो जायँगी तो हम लोग 
क्षमा माँगते हुए चुपचाप चल देंगे। यहाँ इस समय कोई 
पहरेदार भी तो नहीं है। जान पड़ता है कि जान-वूक कर 
सब हटा दिये गये हैं । फिर अब अवसर चूकना सरासर 


मूखता है। 


दृश्य ६ ] प्रेम के तीर ६२ 





चन्द्रसिंह 
नहीं, मुझे क्षमा कीजिये मित्र ! 
मणिसिंह 


अजी चलिये भी । 
[ उन्हें घसीटता हुआ नेपथ्य की भर ल्ले जाता है 


[ परदा उठता है ] 


सातवाँ दृश्य 
[ स्शन--राजवाटिका, प्रभा फूल्नों के कुले पर बैठी कूल 
रही है । कमला और विमल्ा उसे भुला रही हैं। विभा सामने 
खड़ी है । कमला और विमला वही गाना गा रही हैं । ] 


कजरी-ताल दादरा 


बैठी महामोद मदमाती प्यारी अति सुखकारी ना। 
भूला भूले बारी-बारी सजनी ! मैं बलिहारी ना! 
चन्दन पढ़ुली रेशम डोरें फूलन-वारी ना। 
ऊपर छाई रे बादरिया रस-भरी कारी कारी ना॥ 


विभा 


वाह, कैसी बहार है ! 
[ पीछे से चन्द्र और मणि आते हैं और चुपचाप एक झोर 
छिप फर खड़े हो जाते हैं। ] 


मणिसिंह 


कहिये मित्र ! क्‍या हाल है ! देखा, उस भूले पर बैठी 
हुई उबशी को ! 


दृश्य ७ ] प्रेम के तीर ६३ 
5 
चन्द्रसिंह 
[ झुस्करा कर ] 

लेकिन भाई साहब ! आपकी निगाहें तो उस ज़मीन 
पर खड़ी हुई-- 
[ विभा को बता कर | 
रम्भा पर चिपकी जा रही हैं। 


मणिसिंह 
[ केंपता हुआ | 
अखुख़हा ! अब आपने भी इस मैदान पर पैर रक्खा ! 


बस, फिर तो अब अपनी क्रतह है ! 
चंद्रसिंद 
[ प्रकृतिस्थ होकर ] 
नहीं नहीं ! किसी की चहू-बेटियों पर इस तरह की 
टीकाएँ. करना शिष्टजरनां को शोभा नहीं देता । बस, 
मित्र ! चलो, चलें ! अब यहाँ ठहरना न चाहिये । 
प्रणिसिंह 
क्यों चलें ! ज़रा मेरे कौतृहल की शान्ति तो हो लेने 
दो । मैं देखना चाहता हूँ कि वे लोग यहाँ क्‍या क्‍या करती 
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हैं । हम लोगों का मन कुछ बिगड़ा थोड़े ही जाता है। 
ज़रा दुनियाँ के रद्ज तो देखिये । 
चंद्रसिंह 
न जाने क्‍यों आज मेरे भी पैर यहाँ से उठना नहीं 
चाहते। अच्छा, ईश्वर-दत्त सोन्दय्य को एक जार ध्यान- 
पूर्वक देख॑ लेने में क्या हज है ! मन तो अपना है ही, वह 
भाग कर जा ही कहाँ सकता है ? 


मणिसिंह 
यही तो में भी कहता हूँ । तो फिर बस, अब चुपचाप 
बहार देखते जाइये । अधिक बातचीत करने से शायद वे 
लोग हमें देख लें । 
[ दोनों चुप हो जाते हैं। ] 
कमला 
इस तरह अकेली भूलने में क्या आनन्द ! 
प्रभा 
तो फिर ! 


दृश्य ७ ] प्रेम के तीर ५ 


कमला 


जिस तरह भूले की पटली दो डोरों से बँधी हुई 
रहती है, उसी तरह भूलने वाले का आनन्द भी दो हृदयों 
से चैंधा हुआ रददना चाहिये। 


प्रभा 


[ झुस्कुरा कर ] 
तोतू भी आ बैठ! 


विमला 


लेकिन राजकुमारी ! स्त्री के साथ स्त्री बैठी तो क्या 
आनन्द ! 


विभा 
बस, बस ! फिर वही बातें ! अरी निगोड़ी, क्‍या 
तुमे “प्यारे-प्यारी” के सिवा और कोई बातें ही नहीं 


सूमतीं ! 
५ 


विमला 


सूमती क्‍यों नहीं विभा बहन ! लेकिन उम्र का 
तकाजा भी तो एक चीज़ है। इस उम्र में ये दी बातें बड़ी 
मीठी लगती हैं । 


विभा 

लेकिन मेरे मन में तो कभी ये बातें नहीं आती ! 
कमला 

जब आवेंगी तब छुप्पर फाड़ कर ! 
विभा 

चल हट ! 

[ हरा ब्यंग से मुंह फेर लेती है। ] 

प्रभा 


दिल जानता होगा विभा ! सच कहना, क्‍या यह 
“हुट” दिल से निकली है? 
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विमला 
[ विभा के गल्ले लग कर ] 
क्यों बहन, रूठ गईं ? 
विभा 


नहीं नहीं, मैं क्यों रूूने लगी ! जब बहिन प्रभावती 
को तुम्दारी ये बातें पसन्द हैं तो यही सिलसिला जारी 
रक्खो । 
प्रभा 
आ बहिन विभा ! तू भी मेरे साथ भूल । 


विभा 


नहीं, मैं यहीं अच्छी हूँ । आप अपनी इन नयी-नवेली 
सखियों में से किसी एक को साथ ले लीजिये। 


कमला 


अच्छा तो मैं ही आती हूँ और देखिये, भूले पर बैठ 
कर एक कैसा चटपटा गाना सुनाती हूँ। 


हट प्रेम के तीर [अइ १ 
डक कप सकने अल्सनड पल अचल आपका कल जलन 


[ झऋूल्ले पर बैठ कर प्रभावती से ] 
समम लीजिए कि आप “प्यारे हैं ओर में 'प्यारीः हूँ । 
अब सुनिये:-- 

धुन गारा--ताल दादरा 


कमरिया लचके रे सेैंया, भूला धीरे-धीरे भूल । 
लरजै जियरा पैंग न मारो, रसरिया तरके रे, सैंया०-- 
कारी घद्रिया घिरि घिरि गरजै,बिजुरिया चमके रे,सेंया०-- 
कर जोरे मैं बिनती करत हों, नजरिया छलके रे, सेंया०- 


[ हाव-भाव और नाज़-नज़रे दिखाती है ] 
प्रभा 


वाह सखी, तू ने तो कमाल कर दिया ! तेरा गाना सुन 
कर तो सचमुच ही मैं “प्यारे” बनी जा रही हूँ और तुमे 
“व्यारी” कद्द कर छाती से लगा लेने की तबीयत हो 
रही है। 
कमला 


तो फिर देर क्यों हो ! 


दृश्य ७ ] प्रेम के तीर दर 
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[ नख़रे के साथ “प्यारे”! कह कर प्रभा के गले में अपने 
हाथ डाल देती है, प्रभा भी “प्यारी” कद्दती हुई उससे लिपट 
जाती है | विमज्ञा सीदी बजातो है । ] 


विभा 
यह क्‍या है ? 


बिमला 


आनन्द का उल्लास ! 

[ विमल्ा विभा के सामने आकर मुस्कुराती हुईं।खबी हो 
जाती है, और उसकी ठोठी पकड़ लेती है। विभा, सहसा मूले 
के पीछे से एक दस्यु को झाता देख, चोंकती है। ] 


विभा 
[ तेनी से | 
हैं ! वह पुरुष कौन ? 


[ प्रभा चौंक कर कमल्ला से अपने हाथ हटा ज्लेती है, कमला 
उसे कॉंका देकर दस्यु की ओर ठकेल्वती है ! दस्यु कट उसे उठा- 
कर ले भागता है। ] 


७० प्रेम के तीर [अह्ड १ 


विभा 
[ िल्‍्ला कर ] 
धोखा ! धोखा ! ठहर, ठहर, ओ नीच ! 
[ दौढ़ना चाहती है । ] 
विमला 
[ उसकी राह रोक कर ] 
दौड़ो-दौड़ो, बचाओ-बचाओ ! 


[ विभा और विमल्ला का धकमघक्का। ] 


चन्द्रसिंह 
[ शीघ्रता से तल्लवार निकाल कर दौढ़ते हैं ] 
ठहर, ठहर, ओ नीच ! कहाँ जाता है 


[ नेपण्य से चार-पाँच डाकू निकल पढ़ते हैं और चन्द्र्तिद 
से कब़ने लगते हैं। मणि मदद्‌ के छिये दौढ़ते हैं, इतने में एक 
डाकू विमल्ा के इशारे से विभा की झर रूपटता है। ] 





हृश्य ७ ] प्रेम के तीर 3१ 
०० ++3+२3>3०+++++ 
विभा 


[ भय से कातर होकर ] 


हाय मुझे कोई बचाओ, में मरी ! 
[ मणिसिंह कौट आते हैँ श्रौर ढाकू को मार भगाते हैं। 
चन्द्रसिद इतने में ढाकुओं का पीछा करते करते बाहर निकल 


जाते हैं । 
विमला ओर कमला 
[ यह सब दृश्य देख, घबराई-सी दो कर ] 
हा ! ये दुष्ट कौन हैं और यहाँ कैसे आ पहुँचे ! बस, 
अब भागों भागो। 
[ भाग जाती हैं। ] 
विभा 


[ मणि से ] 
असमय के सहायक देवदूत ! आप कौन हैं ? हा ! 
जिस तरह मुझे बचाया उसी तरह मेरी सखी राजकुमारी 
को भी बचाइये । 
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पणिसिंह 

न घवराओ सुन्दरी ! कन्नौज के राजकुमार चन्द्रसिंह 
उन्हें बचाने गये हैं। मैं उनका मित्र मरिसिंह हैँ, मैं भी 
जाता हूँ । 

[ जाना चाहते हैं कि चन्द्रसिंह झाते हैं । ] 
चन्द्रसिंह 
[ ज़ून से लथपथ थके हुए से ] 

डाकू बारह थे और मैं अकेला। दस को ख़त्म कर 
चुका । फिर भी दो दुष्ट राजकुमारी को ले ही गये । मेरी 
आँखों के सामने यह अन्धेर ! बस, अब जब तक उसे न 
छुड़ा लूंगा, कहीं विश्राम न लूँगा। 

[ मणि को सम्दोधन फर ] 

चलो मित्र ! चलें, एकदम पीछा करें। 

[ मणि को लेकर सवेग चल देते हैं। ] 

[ बादल गढ़गढ़ाता है। बिजली गिरती और मूल्ले का 
तोड़ती चली जाती है। विभावती के मुँह से “झाह'” निकलती 
और वह बेहेश होकर गिर जाती है । पानी बरसने लगता है। ] 

[ सामने का परदा गिरता है। ] 





अड्ू २ 
दृश्य पहला 


[ स्थान--निर्जेन वन-प्रान्त-ऊसर । 
चन्द्र और मणि थके-से खड़े हैं । ] 
चन्द्रसिंह 
भाई मरिण ! कहीं पता न लगा। मैं एकदम निश्चय के 
साथ कह सकता हूँ कि मैंने उन दोनों डाकुओं को यहाँ तक 
भागते देखा था। यहां कहीं वे एकाएक ग़ायब हो गये। 
आसमान उठा ले गया ! ज़मीन खा गई ! गुटका निगल 
कर वे अदृश्य हो गये ! कुछ समर में ही नहीं आता कि 
क्या हो गया ! मेरा मन बोलता है कि वे निश्चय ही यहीं 
कहीं होंगे; परन्तु समम में नहीं आता कि वे हैं कहाँ और 
गये कहाँ ! 


मणिसिंह 


यही तो आश्चये है। ब्रेचारी राजकुमारी ! आह ! 
विधाता, ऐसे सुकुमार जीव को भी कहीं इस तरह दण्ड 
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दिया जाता है! जिसने शायद्‌ कभी जिन्दगी में दुख का 

नाम तक न सुना होगा, उसका इस निदेयता से अपहरण ! 
लुटेरे लूटते-खाते बड़ी खुशियाँ मनाते हें , 
अबल दुख में पढ़े रोते अहो ! आँसू बहाते हैं । 
अधर्मी ऐशो-इशरत में प्रभो ! जीवन बिताते हैं , 
जो सच्चे साधु हैं बस ठोकरें दर-दर की खाते हैं । 
समम पड़ता न हमको रास्ता कुछ हाय ! है तेरा, 
विधाता ! सच बता देना यही क्या न्याय है तेरा ! 


चन्द्रसिंह 


भाई मरि ! सुमे भी विधाता का रास्ता कुछ समम में 
नहीं आता । देखो तो, कहते हैं. कि बह बड़ा न्‍्यायी है और 
जो कुछ वह करता है, संसार की भलाई के लिये। लेकिन 
तुम्हीं कद्दो, गुलाब में काँटे लगा कर, कमल को गहरे 
जल के अन्द्र कौचड़ में फेंसा कर, प्यार से पास बुलाने 
वाली नदियों में दलदल के जाल बिछा कर, उसने संसार 
की कौन सी भलाई की है ? उसने अगर फूल खिलाये तो 
उनको सिफफ़ दो दिन की ज़िन्दगी क्‍यों दी ! उसने अगर 
कोमल कण्ठवाली कोकिलाएँ बनाई तो बह्ेलियों के मन में 
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उन्हें जाल में फँसा लेने की बुद्धि ही क्‍यों दे दी ? उसने अगर 
हीरे और मोती बनाये तो उन्हें इस तरह गाइकर और छिपा 
कर क्‍यों रख दिया ? परन्तु नहीं मित्र ! यह हमारी भूल 
है | हमारी समझ का दायरा बहुत छोटा है । हम उसकी 
दूरन्देशी का अन्दाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके हर 
एक काम में कुछ न कुछ अद्भुत रहस्य छिपा रहता है । 
यदि हम उस गरहस्थ को नहीं समभ पाते तो यह हमारी 
कमज़ोरी है। हमें अधिकार नहीं कि हम इस तरह इश्बर 
की आलोचना करें। 
न हो दुख तो भला सुख से न क्‍या जी ऊब जायेगा ? 
विरह्‌ यदि हो न फिर ता प्रेम में क्या लुक आयेगा ? 
सितमगर हो न दुनियाँ में रहम कया नाम पायेगा ९ 
न हो जो रात तो दिन किस तरह जलवा दिखायेगा ? 
विधाता के नियम ऐसे अगर हम ख़म समभते हैं, 
तो सच्ची वात यह है. बस उन्हें हम कम सममभते हैं ? 


मणिसिंह 
ठीक है भाई चन्द्र ! तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन 
क्या किया जाय ! जब दिल जलता है तब इसी तरह भली- 
चुरी बातें मुँह से निकलती हैं । 
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चन्द्रसिंह 


इन बातों से कोई फ्रायदा नहीं मित्र ! उदास होकर 
उपायों से मुँह मोड़ बैठना तो ठीक नहीं ! कोई रास्ता 
सोचो । 


मणिसिंह 


इस ऊसर ने सब रास्ते रोक दिये । बुद्धि आगे बढ़ने 
के लिये कोई रास्ता ही नहीं पा रही है । अब तो बेहतर 
यही है कि बस्ती की ओर चलें । वहीं स्थिर होकर कोई 
रास्ता ढूँढ़ेंगे। 


चन्द्रसिंह 


यह जगह जानी-पहिचानी नहीं है, बस्ती में जायें 
भी ठो कहाँ जायें ! मेरे पैर न जाने क्यों यहीं गड़े रहना 
चाहते हैं । इसलिये तुम अकेले जाओ ! बस्ती में ठीक- 
ठाक करके मुझे लिवा ले जाना। तब तक मुझे यहीं रहने 
दो ! दिमाग़ जब अकेला रहता है तब उसकी मदद के 
लिये अच्छे-अच्छे विचार आप ही आप दौड़ कर पास 
आ जाते हैं । 





[ कुछ सोचकर ] 


अच्छा यही सह्दी ! में जाता हूँ ओर ठहरने का सब 
इन्तज़ाम ठीक कर बहुत जल्द वापिस आता हूँ। 


[ जाता है। ] 


चन्द्रसिंद 
[ भकेल्ले टदलते हुए ] 


क्या मेरा मन मुझे घोखा देगा ? फिर क्‍यों उसकी _ 
तरफ़ खिंचता चला जा रहा है? सिफ्र एक द्वी बार तो 
मैंने उसे आँख भर कर देखा था। इतने ही में उसने दिल 
पर इतना गहरा असर कर दिया । 

अजब सा हाल बेढब हो रहा है इस दफ़ा मेरा ! 

कहाँ हिम्मत गई मेरी कहाँ वह फ़िलसफ़ा मेरा ! 

प्रभा ने एक जलवे में दिया वह इश्क़ का सौदा ! 

हुआ उल्क्रत में पड़कर दिल मुझी से बेवफ़ा मेरा ॥ 

मैं उसकी मोहिनी मूर्ति को बार बार हटाता हूँ लेकिन 
हर बार सोते-जागते बद् ज़बरन्‌ इठलाती हुई मेरी आँखों 


६ 
७८ * प्रेम के तौर [ अह्ू २ 


हल कल कम बी उप न ललिन लक लक ३705 05. 3 अकाल 
के सामने आ ही पहुँचती है। मैं बिना पूछे उसके बगीचे 
में गया था, वह बिना पूछे मेरे दिल के महल में आ 
पहुँची ! में तो थोड़ी ही देर में उसके बगीचे से हट 
गया. लेकिन वह तो हटाये हटती ही नहीं। मणिसिंह 
तुम ने बुरा किया जो मुझे उस उद्यान में ले गये ! मैं 
क्या से क्या हो गया ! उफ़, जिस बात को डर रहा था, 
वही हो गयी। कहाँ गई मेरी प्रतिज्ञायें | पिता जी इस 
वक्त मेरे दिल का हाल देखें तो क्या कहेंगे ! नहीं, नहीं, मैं 
इतना कमज़ोर नहीं। में ज़रूर ही अपने मन को 
जीतूँगा । बस, रूप के नशे ! तू भाग ! मुझे न तो ऐसा 
प्रेम चाहिये और न ऐसे प्रेम का फल ! बस, चलूँ । 
[ जाने लगते हैं परन्तु फिर कुछ सोच कर रुकते हैं ] 
लेकिन नहीं, एक अबला को अपने सामने इस तरह 
विपद्‌-जाल में फेसते देख मैं किस तरह मुँह मोड़ लूँ । 
मैं क्षत्रिय हूँ । मेरा धर्म है कि में उसको आफ़त से बचाऊँ। 
एक बार उसको छुड़ा दूँ, फिर उससे कोई सम्बन्ध न 
रखूँगा। लेकिन, छुड़ाऊँ तो कैसे छुड़ाऊँ? दिल कहता है 
कि रास्ता यहीं मिलेगा ! लेकिन कब और कैसे, यह समझ 
में नहीं आता ! तो फिर खड़े खड़े क्या फरूँ ? ओफ़, फिर 


दृश्य १ ] प्रेम के तीर ३९ 





डसका मतवाला रूप आँखों के सामने भकलक उठा। 

विजली-सी दौड़ गई। 
नशीले हुस्न ! तुम कैसा नशीला वार करते हो ! 
कि पल में प्रेमियों का बस नया संसार करते हो! 
क्रिसी को हिज्ज की आहों से तुम वेज़ार करते हो ! 
किसी के दिल में पेदा वस्‍ल का गुलज़ार करते हो! 
खुदा के नूर से रौशन तुम्हारा ही उजाला है! 
ज़्माने में हमेशा ही तुम्हारा बोलबाला है ! 

[ प्रभावती की चोख़ सुनाई पढ़ती है । ] 

ऐ', यह क्या ? उसी की आवाज़ ! मैं लाखों बोलियों 
में यह आवाज़ पहिचान सकता हूँ। ठीक वैसी ही आवाज़, 
जैसी उस बाग्ीचे में गिरफ्तारी के समय सुनी थी । 

[ फिर आवाज़ ] 

बस, बस, वही है। वही है। ओफ़, उस ख़ंदक से 

आवाज़ आ रही है। चलूँ, भागूँ, देखें । 
[ सवेग प्रस्थान ] 
[ परदा उठता है। ] 


दूसरा दृश्य 


[ छाकुओं का अड्डा | ,खूब लस्बी-चौडी खोह में सजी हुई 
बढ़िया कुरसियाँ आदि रखी हैं। सहमी हुई प्रभा खड़ी हे । 
सामने ढाकू-सरदार बातचीत कर रद्दा है। ] 

कालूसिंह 

तुम सुन चुकी हो कि मालवा-नरेश अजितसिंद के 
कहने से ही मैं तुम्हें उठा लाया हूँ । लेकिन अजित नीच 
हे, में बहादुर हूँ । उसके पास रह फर तुम्हें सुख न होगा; 
मेरे पास रहने से तुम तिलस्म की रानी बनी रहोगी। 
इसी लिये मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। तुम समझती 
होगी कि मैं डाकू हूँ, लेकिन इस दुनियाँ में डाकू कौन नहीं 
है ? राजा तरह तरह के टैक्‍स लगा कर प्रजा के माल पर 
डाका डालते हैं। प्रजा साहूकार बन कर कज़ंदारों और 
किसान बन कर बेचारे बैलों पर डाका डालती है। बैल 
फलते-फूलते पौधों और हरी-भरी घास की कोपलों पर 
डाका डालते हैं । तुम समभती होगी कि मैं क्षत्रिय नहीं, 
लेकिन मैंने बढ़े बड़े तलवार-बहादुर कहाने वाले ज्षत्रियों 


दश्य २ ] प्रम के तीर ८१ 
को अपनी तलवार के आगे सूखी घास की तरह काँपते 
देखा हैं। फिर में किस तरह, क्षत्रिय नहीं । जाति कर्म से है 
न कि जन्म से ? क्‍या तलवार के बल पर राज जमाने वाले 
हूण ओर शक्क लाग ज्षत्रिय थे ? फिर आज ,कस तरह वे 
क्षत्रियों में शामिल हा गये ? में पढ़ा-लिखा ओर बहादुर हूँ, 
में भी राज जसा कर राजपूत कहा सकता हूँ। तुम समझती 
होगी कि में काला और कुरूप हूँ, लेकिन रूप तो ख्री की 
शोभा हैं। पुरुष की शाभा उसकी बीरता में है नक्रि 
उसके रूप में । 
प्रभा 
[ तन कर ] 


डाकू सरदार ! बहादुरी और तिलस्म के अधिकार से 
ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। क्रर वाध ओर भालू भी 
बद्दादुर रहा करते हैं तथा तिलस्माती खोहों के भी 
अधिकारी रहा करते हैं लेकिन हर कोई उन्हें गोलियों का 
शिकार ही बनाता है। तुम डाकू हो इसलिये तुम दुनियाँ 
को अपने ही रह्न में देख रहे हो । अगर तुम में कुछ 
विवेक होता तो तुम समभते कि न्याय की जबरदस्त सत्ता 
के डर से डाका इसी तरह खोहों में छिपा पड़ा रहता है । 

पय 





न प्रेम के तीर [अइछ २ 
विज है कीट पल 3 जे ली मरफ पलक अब 0 कल ए कीच कर नह 38% 3 
तुम कुरूप आर नीच होकर भी क्षत्रिय बनने का दावा आर 
एक राजकुमारी के पति बनने की अभिलाषा करते हो? 
तुम्हारी इस मू्खता पर मुझे अफ़सोस हो रहा है। क्या 
तुम्हें नहीं मालूम कि कौवा कितना भी गुणवान्‌ रहे फिर 
भी वह कौवा ही रहेगा ? हंसिनी का हृदय वह कभी नहीं 
पा सकता । 


कालू 
[ झुछ सोचता हुआ ] 
हूँ हूँ, यह ! अच्छा, कोई चिन्ता नहीं | अभी नहीं तो 
कुछ दिन और सही । यहाँ तुम्दें किसी बात का कष्ट तो 
नहीं है राजकुमारी ! 
प्रभा 


सोने के पिंजड़े में चिड़िया को क्या कोई कष्ट रहता है? 
कसाई के यहाँ हरी घास खाने वाले बकरे को क्‍या किसी 
बात का कष्ट रहता है ? कुत्सित वेश्या के फन्दे में फँसी हुई 
अबोध अबला को क्‍या किसी बात फा कष्ट होता द्वे * तुम 
अपने को पढ़ा-लिखा होशियार कहते हो, फिर मुझसे ऐसी 
बात क्यों पूछते हो ? 


दृश्य २ ] प्रेम के तीर ८३ 


कालू 
तो विवश होकर में तुम्हें अजितसिंह के पास पहुँचा 
दूँगा । 
प्रभा 
मैं कड़ाही से निकल कर चूल्हे में नहीं गिरना चाहती । 
कालू 
तो फिर मुझे स्वीकार हो क्यों नहीं कर लेती ? 
[ थागे बढ़कर प्रेम जताता हुआ हाथ पकड़ने की चेष्टा 
करता है| प्रभा क्रोध से हाथ झटक देती है। ] 


प्रभा 
बस नीच ! ख़बरदार ! शरीर पर हाथ न लगाना, 
नहीं तो इश्वर का शाप अभी तेरे ऊपर गिरेगा । 
कालू 
इश्वर |! ( हँस कर ) हूँ ! हँ ! हें ! हँ ! ईश्वर क्‍या है, 
ओर कहाँ है ९ नादान, राजकुमारी | ईश्वर था ही नहीं 


८2 प्रेम के तीर [ अछ्ू २ 


ओर वह अगर था तो अब मरचुका। जो कुछ है सो 
मनुष्य है और मनुष्य की शक्ति है । इस संसार में जिसकी 
लाटी उसकी मेंस ! 
प्रभा 
[ आश्चर्य से 
तुम नास्तिक हो ? तुम ईश्वर को भी असत्य मानते 
हो ? ऐसा न कहो । तुम्हारी जीभ गिर जायगी । 
कालू 
[ब्यक््से ] 


वाह री ईश्वर की भक्तिन ! तुम सरासर देख रही हो 
कि मैं $श्वर को न मानते हुए भी तुम्हें अपनी गिरफ्त में 
ले आ सका और तुम इश्वर-ईश्वर करती हुईं भी यहाँ 
आ फसी । 


प्रभा 


लेकिन कया वह इश्वरीय सहायता नहीं थी जो एक 
अपरिचित वीर युवक इस तरह उस बगीचे से निकल 


हश्यर ] प्रेम के तीर ट्प 
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पड़ा और अकेले ही ठुम्हारें दस आदमियों को साफ़ 
कर चुका ! 


कालू 


फिर तुमने उसकी याद दिलाई! ओफ उसका नाम 
सुनते ही मेरा खन उबल पड़ता है। मैंने सुना है कि बह 
कन्नौज का राजकुमार था। में अब कन्नौज ही में डाका 
डालने वाला हूँ | वहाँ उससे जरूर ही अपने साथियों का 
बदला लूँगा । 


प्रभा 


बेरहम डाकू ! तुके चाहिये था कि तू उसकी बहादुरी 
की तारीफ़ करता । मैंने उसकी बहादुरी के द्वाथ देखे हैं । 
उस ईश्वरीय दूत को तू क्या, तेरी समूची सेना भी किसी 
तरह नुक्सान नहीं पहुँचा सकती । 


कालू 


बस, बस, छोकरी ! बहुत बढ़-बढ़ू कर बातें न कर | तू 
मे अभी कालू सरदार का गुस्सा नहीं देखा है । 


८६ प्रेम के तीर [ अछ्ू २ 





प्रभा 


तो क्या करोगे ? मार ही डालोगे, यही न ? में उसके 
लिये तैयार हूँ । 


कालू 


मैं उससे भी कड़ी सज़ा दे सकता हूँ। मैं इज्जत बरबाद 
कर सकता हूँ। 


प्रभा 


में उसके पहिले ही अपने प्राणों को अपनी देह से 
जुदा कर सकती हूँ। 
कालू 


[ रूपट कर हाथ पकइ़ता हुआ | ] 
देखूँ, तू क्या करती है? 


प्रभा 


[ हाथ छुड़ाने की चेष्टा करती हुई । ] 
हा भगवान ! अबला की इज्ज़त !....... .. 


दृश्य २ ] प्रेम के तीर ८ 
कया पल ललन नत्यममिन चल पल नमन ज न ट : 
चन्द्र 
[ स्टेज के पीछे से कपटते हुए आगे बढ़ते हैं । 
कौन है दुष्ट ! ठहर, में आया ? 
[ सहसा भालों के दरवाज़े चारों तरफु से निकत्न कर उन्हें 
घेर लेते हैं और वे गिरफ़्तार हो जाते हैं । ] 


कालू 
[ जो प्रभा का हाथ छोड़ चुका था, चन्द्र को देख कर हँसताहे । ] 
अहा हां! शिकार खुद ही माँद में आ पहुँचा। 
अच्छा ! अच्छा ! अब मैंने समझा कि इंश्वर अगर है 
तो बह डाकुओं का मददगार है। 
[ प्रभा को देख कर ] 


तुमलसरीखी छोकरियों का नहीं | 
प्रभा 
[ उन्त्॒ को देखकर ] 


अगवन्‌ ! यह कैसा अन्धेर ! हाय ! 
[ बेद्दोश हो कर गिरती है] 


८८ प्रेम के तीर [ अछु २ 
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कालू 
[ कुछ सोच कर ] 

अच्छा , यह तो अच्छा नुस्खा हाथ लगा | अब इस 
युवक के नाम की गोलियाँ दे-देकर प्रभा की गरमी 
उतारू गा । तब तक इसे ज़िन्दा रहने दूँ। 

[ चन्द्रसिह भात्नों की दीवार पर तल्नवार का वार करते हैं। 
तलवार की ठोकर लगते ही वहाँ से व्िजली चमक उठती है 
और पिस्तौल का-सा घढ़ाका होता है। चन्द्रसिह कांप कर 
“थाह'! करते हुए गिर पढ़ते हैं और कालू ठहाका मार कर हँस 
उठता है ] 

[ परदा गिरता है। ] 


दृश्य तीसरा 
[ सेठ बुदधूमल का बैठकमख़ाना ] 
वुद्धूमल 
[ बड़े शीशे के सामने खड़ा हो कर ] 
गैला, ओ बे थेला ! 
थेला 
[ आकर ] 
आया सरकार ! 
बुध 
उस हरामज़ादे नाई को बुला ला। इसा तरह डाढ़ी 


बनाई जाती है ? चींटियों के अण्डो की तरह सफ़ेद 
खूँटियाँ अब भी चमड़े पर बिखरी पड़ी हैं। 


चैला 


अभी लाया सरकार ! 


९० प्रेम के तीर [अछ्ू २ 





[ भागता जाता है ] 
बुहधू 
[ फिर शीशे के पास जाकर ] 


मेरा व्याह होने वाला है, व्याह ! शीशे ! क्‍या तू भी 
मुझसे रश्क करता है ? अरे मुझको चिढ़ाता क्‍यों है बेवकू फ, 
में गुस्से में आऊँगा तो तुमे फोड़-फाड़ डालूँगा। 


[ थैला नाई को लेकर आता है।] 
चुढ्पू 


क्यों जी हज्जाम ! दो पैसे क्‍या मुफ्त के आते हैं? 
डादी में चीटियों के अण्डे छोड़ दिये ! 


हज्जाम 
तो क्या दो पैसे में हाथी छोड़ देता ! 


चुदधू 
नाई होकर मुँहजोरी करता है। 


इृश्य ३ ] प्रेम के तीर ९९ 





मुँहजारी के लिए भी जाति चाहिये ? अच्छा तो सेठ 
जी आपको क्‍या मालूम नहों है क्रि हम लोग अब ब्राह्मण 
बन गये हैं ? 


बुद्ध 
अरे तू ब्राह्मण बनेगा तो में भगवान होऊँगा, 
समभता है ? बाते न कर, सीधी तरह डाढ़ी बना । 
नाई 


आपने दो पैसे क्या दिये, सुझे तो दिन भर का ,गुलाम 
बना लिया | सबेरे से कभी बाल कटवाते हैं, कभी मूँछें 
छटवाते हैं, कभी डाढ़ी बनवाते हैं। अब इन खँूँटियों को 
में क्या करूँ । यह तो बुढ़ापे की खेती है सेठ जी, जितनी 
काटिये उतनी बढ़ेगी। छीलते-छीलते चमड़ा तो घिस 
चुका और अब कितना छिलवाइयेगा। 


बुद्ध 
कोई परवाह नहीं। चमडढ़ा छिलने से चेहरा लाल द्दो 


९२ प्रेम के तीर [ अझ्ड २ 











जायगा । पूरी जवानी आ जायगी । तू छिलने-छिलाने की 
फिक्र न कर । एकदम इन ससुरी खूँटियों की जड़ ही 
खोद डाल । 


नाई 


जो हुक्म ! तो आप कुरसी पर बैठ जाइये । 

[ इद्धू बैठ जाता है । नाई मुँह में साचुन पोत कर अपना 
उस्तरा निकालता है और जूते की तली पर उसे साफ 
करता है। ] 


बुद्पू 

अबे ! यह्‌ क्‍या करता है ? 
नाई 

जल्दी में सिल्ली लाना भूल गया सरकार ! 
बुद्ध 

तो अपने जूते की धूल मेरे मुँह पर लगायगा ! 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर ९३ 
____.........+++++ 
[ उठ कर | 

यह में कभी न होने दूँगा। 
नाई 
ता में जाता हूँ सरकार ! 
[ छूरा बन्द कर जाना चाइता है] 
थला 


सरकार दूसरा नाई कम से कम दो पैसे ओर लेगा । 


चुद॒पू 
[नाईसे ] 


अच्छा ले भाई ! तेरी ही बात रही, ले बना। मैं 


आँख मुँद लूँगा ओर समझ लूँगा कि तू ने मेरी डाढ़ी 
नहीं ! ले जल्दी कर । 


पर अपना बह छूरा लगाया ही नहीं 
कर बैठ जाता है । फिर आँख खोल फर ] 


फ्रेद बाल भी काट देना, 
डाढ़ी छीलना पीछे । 


[ आंख मुँद 
हाँ और देख, मूल्ों के सफ्े 
भला ! यह काम पहिले करना, डा 


९४ प्रेम के तीर [ अह्ठु २ 


नाई 


काम पर काम । वाह रे दो पैसे ! अच्छा भाई, जो 
आज्ञा ! 

[ केंची और उस्तरे से मूँ छों को ऊबड़-खाबड़ बना देता है । 
फिर डाढ़ी पर उस्तरा रगढ़ता है। ] 


बुह॒ध्‌ 
[ चिल्‍लाकर _] 
अरे, अरे, में मरा मरा । बस बस, छोड़ । 
नाई 
[ डाँटकर ] 


हल्ला नहीं, चुप बैठो ! नहीं तो छुरे से गरदन कट 
जायगी । 


बुदध्‌ 
खुदा के लिये माफ कर ! में डाढ़ी नहीं बनवाता । 


[ उठना चाइता है ] 


द्श्य ३ ] प्रेम के तीर न 








नाइ 
[ दबा कर बैठाते हुए ] 
चैठिये वैठिये सेठ जी! थोड़ी देर की तकलीफ है । 
फिर तो मजा ही मजा है । “पीर सहे बिन पद्मिनी परत न 
लेत उछुंग |”? 


बुद्धध्‌ 
[ जबरदस्ती खड़ा होकर ] 

भाड़ में जाय तेरी पदमिनी ! मैं बाज़ आया ऐसी 
हजामत से। थैला, निकाल बाहर कर इस नाई को । 

[ धैज्ञा निकाल बाहर करता है । बुद्धू फिर शीशे के पास 
ज्ञाता है और आ्राधी ढादी में सावन और भाधी में ख़ून देखता 
है तथा मूँछों की अजीव द्वालत देख फर गुस्से के सारे हाथ पर 
हाथ मारता हैं। ] 

गरैला ! इस नामाकूल नाई ने तो मेरा मुँह बन्दरों की 
उजाड़ी हुई बाड़ी की तरह बरवाद कर विया। जा,तू दूसरा 
नाई पकड़ ला। अफसोस ! अब दो पैसे और लगेंगे। 

[ थैल्ला जाता है और एक दूसरा नाई पकढ़ ल्ञाता है। ] 


९६ प्रेम के तीर [ अछ्ठू २ 
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बुद्ध 
देखो जी, तुम मेरी मूछें एकदम ठीक कर दो। यह 
प्ले का भी काम नहीं है लेकिन मैं ठुमको एक पैसा दूँगा । 


नाई 
मैं चार आने से कम न लूँगा। दो आने तो हजामत 


का मिहनताना और दो आने इस धक्कम-धक्का और धर- 
पकड़ का हरजाना । 


बुद्ध 


यह्‌ क्‍या 


नाई 


अपने नौकर से पूछिये । 


चुद्॒धू 
क्‍यों थैला ? 


येला 


हुज्जर ने ही तो कहा था कि दूसरा नाई पकड़ ला | 


हइश्य ३ ] प्रेम के तीर ९७ 
दिन मत लिप न ली पक अ कक नल आय 
बुद्ध 


नामाक़ूल, नमकहराम, गधा, सुअर, पाजी, बेदुम का 


सुनिये सुनिये ! आठ पैसे तो इस हज्जाम को मिलने 
वाले हैं; फिर इस तरद्द आठ-आठ गालियों का खज़ाना 
मुझ पर क्‍यों खाली कर रहे हैं ९ 
चुदृधू 
अफ़सोस, वक्त्‌ कम है ! चौपटचन्द आते ही होंगे। 
उनके साथ लड़की देखने जल्द जाना होगा । इसलिये अब 
तुमसे हुज्जत करने का वक्त नहीं । 
् 
थला 


आक्‌ छिः,धत्तेरे की ! अब की दफ़ा बड़ी देर में आई । 


बुदधू 


[ गुस्से से ] 
तू अपनी नाक काट डाल । 
3 


९८ प्रेम के तीर [अझ्ड २ 
यैला 
वह तो आपकी नोकरी में नाम लिखाते ही कटा चुका हूँ । 


बुह॒धू 
[ उसकी ओर श्राँखें निकाल कर देखता है और चुप होकर 
नाई से कहता है । ] 
अच्छा बाबा, जो चाहो सो ले लो; लेकिन मेरी मू्े 
ठीक कर दो । 
नाई 
पहिले पैसे लाइये । 


चुद॒धू 
चोर कहीं का ! जैसे में कहीं भागा जाता हूँ । थैला ! 
निकाल बाहर कर इस नामाक्नूल को ! 
[ चैज्ञा निकाल देता है। ] 
बुद्ध 


हैं, हैं, यह क्या किया तूने उल्लू के पट्ट ! सचमुच उसे 
निकाल दिया ! बुला बुला, उस नाई को ! आइये, आइये, 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर ९९ 





ब्राह्मण देवता ! चार की जगह आठ आने पेशगी ले 
लीजिये | इस लुच्चे नौकर की वात का ख्याल न कीजिये, 
यह लीजिये पैसा । 
[ पैसे देकर नाई को वापिस ल्ञाता है।] 
[ नाई आकर मटपट खूछों के किनारे उस्तरा फेर देता 
आऔर चल देता है | ] 
बुद्ध 
[ शीशे के सामने जाकर ] 
अरे, मूझों की सफ़ेदी फिर भी न गई। मैं जवान 
कैसे बनूँ ! 
०१ 
यला 
आक छिः ! 
बुद्ध 
ठठोली छोड़ पागल ! कोई रास्ता बता । इस वक्त तो 
मेरी अकल कुछ काम नहीं करती । 


येला 
खिजाब लगा लीजिये हुजूर ! सब ऐव ढक जायेंगे । 


१०० प्रेम के तीर [अइू २ 


कक कमल हक मल के कक कह 4ाई कक 


बुद्ध 


ठीक तो कहा । अच्छा बह्दी ले आ। 





येला 
[प्रिजाब की शीशी लाता है ।] 
बुद्ध 

(स्गढ-रगढ़ कर सिर मूक्षों, आर ढाढ़ी पर मलना शुरू करता 
है । थोड़ी देर में जलन होने लगती है। | 

शरे बाप रे ! मेरा मुँह तो जलने लगा रे ! 

[ शीशे के पास जाकर कष्ट से उच्ुलता हुआ ] 

अरे अरे अरे, मेरा मुँह भी काला हो गया और उस 

में आग भी लग गई रे थैला ! थैला ! 


न 
थला 
घबराइये मत | डादी से कुदरती पानी निकल कर 
अभी आग बुमा देगा । 
बुद्ध 


अरे बाप रे, में मरा रे मरा ! ऊहूँ | ऊहूँ ! 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर १०१ 
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[रोग है ।] 
थेला 
[नकल करता हुआ] 
अरे बाप रे ! सरकार मरे रे, मरे, उहूँ, उहूँ, उ्ँ ! 
ज़ोर-ज्ोर से चिक्लाता है।] 
चौपटचन्द 
[आकर] 
अरे, अरे, कब मर गये, सेठ जी कब मर गये रे थेला ! 
मेरा तो सब खेल चौपट हो गया । 
किले 
यथला 
आक्‌ छिः, सेठ जी द्वी से पूछ लीजिये । उ हूँ हूँ हूँ ! 
चौपटचन्द 
[सेठ को देख कर] 
अरे रे, सेठ जी तो जिन्दा हैं! ओह सेठ जी, इस 
हालत में ! 


श्न्र प्रेम के तीर [ अछु २ 


बुहपू 
भाई, कुछ न॒पूछी | खिजाब ने तो आफ्त कर दी। 
जलन हुई सो अलग, मुँह भी काला हो गया। 


चौपटचन्द 
तो पाउडर मल लीजिये । सफ़ेद हो जायगा | 
बुद्ध 
लाओ! भाई, बद्दी ले आओ । 
चौंपटचन्द 


मैं खुद दी ले आया हूँ। मैं जानता था कि इस की 
ज़रूरत पड़ेगी । 
[पाठडर लाकर मलता है।] 


बद्पू 
[भझाइने के सामने जाकर ] 


अब तो मैं चितकबरा हो गया । लेकिन खून फी सुरस्ख्री 
तो उड़ गई । 


दृश्य ३ | प्रेम के तीर १०३ 
व पिनीशिशनिनिर शनि शिशि लक मज कम किक कल 
रे 
चापट 





मैं बह भी लगाये देता हूँ, गुलाबी पाउडर भी ले आया 


हूँ। 


[ गाल्लों को लाल कर देता है। ] 
बुह॒धू 
लेकिन भाई साहब ! इन टूटे दाँतों का क्या होगा ९ 
चौपटचन्द 
कुछ नहीं, सुपारी के ढुकड़े गोंद से चिपषका कर जमा 
लीजिये । आप के दाँतों से .खूब जोड़ मिल जायगा। 
ड्रेण्टिस्ट देरी लगायगा | 
बुद्ध 

और ये मुरियाँ ? 

चौपटचन्द 


पाउडर का एक कोट ज्यादा बढ़ा दीजिये। 


बुद्ध 


ठीक कहा, ठीक कहा भाई साहब ! पाउडर ही ठीक 


१०9 प्रेम के तीर [अछ्ू २ 
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है। लेकिन वह इन नक़ली चीज़ों को पहिचान तो न 

लेगी ? 
चौपटचन्द 


अजी,घर की लड़की है, कुछ आपको बारीकी से घूरेगी 
थोड़े ही ! हर चीज पर दनादन इत्र पोत लीजिये, बस बह 
जिधर आँख उठायेगी, उधर ही .खुशबू से तर हो 
जायगी । 


बुद्भू 
[ कौपट के हाथ पर हाथ मार कर ] 
जीते रहो भाई ! यह खूब याद दिलाई । इत्र की बात 
तो मैं भूल ही गया था। अच्छा आओ, जरा कारखाने 
चलो । जो जो इल्र कहोगे, वही पोत लगा । 
[ चौपट को लेकर भीतर जाता है ] 


थेला 


अच्छा खूसट दूल्हा बनेगा। ख़िज़ाब से काली मूँबें 
और घाल, पाउडर से सफ़ेद भुर्रियों वाले गाल, ऊपर से 
सेंदुर की लाली का थाल, भीतर से सुपारी के टुकड़ों का 


) 
>>) 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर श्ण्५ 


वर ड जि सकल अल 
दाँतों में गोल-माल, जिधर देखों, उाघर कमाल । आक्‌ 
छि, धत्तरे की ! 


धुन जिला-ताल कहरवा 

बूढ़े, बाबा करेंगे व्याह, 
मौत के मुँह में जाने वाले। 

थलथल लटक रही है. खाल, 
कैसी लष्टम-पष्टम चाल , 

हँफ़ते हँफनी से बेहाल, 
फिर भी सजते साज निराले ॥ 
बूढ़े बाबा०-- 

लगेगी नातिन जोरू यार, 
देख कर होगी वह बेज़ार। 

बाप माँ को देकर फटकार, 
करेगी वह बेचारी नाले॥ 

अजब होगी दोनों की होड़, 
सेठ जी आबेंगे कर जोड़ । 

सेठानी बैठेंगी मुँह मोड़, 
सेठ नाचेंगे तोंद निकाले ॥ 
बृढ़े बाबा०-- 


१०६ प्रेम के तीर [ अछ्ु २ 








[ अजब ठाट से सजे हुए सेठ बुद्धूमल आकर शीशे के 
सामने खड़े होते और अपनी ही शान में दो-चार क़दम इधर- 
उधर चलते हैं, फिर चौपटचन्द को देखते हैं ।] 


चुहृधू 
भाई चोपट ! सब कुछ तो हुआ: लेकिन इस टेढ़ी 
कमर को किस तरह सीधी किया जाय । 


चौपटचन्द 


हकीम जी का कुश्ता खाइये और उनका दिया हुआ 
साँडे का तेल कमर पर घिसवाइये । फिर देखिये, कुत्ते की 
दुम की तरह टेढ़ो रहने वाली यह कमर किस तरह फटे 


बाँस की तरह खड़ी हो जाती है। 
बुद्धू 
[ कौत॒हल से ] 
क्या सच ! उनकी दवाओं में इतनी ताक़त है ! 
चौपटचन्द 


हाँ, हाँ, आप मेरे यहाँ चलने के पहिले हकीम जी के 


इृश्य ३ ] प्रेम के तीर १०७ 
____.........+5 
यहाँ से होते चलिए। देखिये, फिर किस तरह उनकी दवाएँ 
जादू का सा असर करती हैं । 
बुद्धधू 
तो चलिए चलिए, जल्द चलिए । 
[ उठकर चलना चाहता है। ] 
यैला 
आक्‌ छि:, धत्तरे की ! 
बुद्ध 
धत तेरे बन्दर की दुम में धागा। 
थैला 
लीजिये सरकार, में पद्दिले ही भागा । 
[ भाग जाता है। ] 
बुह॒धू 
बढ़ा पाजी है। चौपटचन्द जी, इस मनहूस ने मज़ा 


किरकिरा कर दिया । 
[ क्षपट को लेकर जाता है। ] 


( परदा गिरता है ) 





चौथा दृश्य 
[ बष्ठी ऊसर ] 


मणिसिंह 
[ उदासी से ] 


हाय ! कैसा स्थान है ! कुछ समभ में नहीं आता यहीं 
से राजकुमारी ग़ायब हुईं और यहीं राजकुमार भी अन्तर्धान 
हो गये । अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? किससे पूछू ? चारों 
तरफ़ ख़ाली मैदान है ! ऊपर कोई चिड़िया तक नज़र नहीं 
आती । रात का अँधेरा आगे बढ़ कर सूरज की रोशनी 
को निगलने ही वाला है। क्‍या इसी तरह मेरी निराशा 
मेरी आशा को निगल जायगी ? में अकेला क्‍या करूँ ९ 
कब तक यहाँ इस तरह खड़ा रहूँ ? थोड़ी देर में आसमान 
तारे-रूपी आँखें निकाल-निकाल कर मुमे डरायेगा । मेरे रहे 
सहे उत्साह को भी अपनी ओस की बूँदों से ठण्ढा कर 
देगा । क्या इसी का नाम दुनियाँ है ! दुखिया के दुखों की 
कोन परवाह करता है ? सब अपनी-अपनी धुन में मस्त हैं। 


हृश्य ७ ] प्रेम के तीर १०९ 
पक कद मम हलक आय 2 कक 
आसमान को मेरी मुसीबतों से कोई वास्ता नहीं हे । 
चहकते हुए परिन्द भी मेरे सिर के ऊपर स उड़कर अपन 
अपने घोंसलों में जा छिपेंगे ओर रात होते ही बच्चों की 
आँख के समान यह ऊसर का पगडण्डा भी बन्द हा 
जायगी | फिर अकेला मैं, मेरी फूटो क्रिस्मत और यह 
खाली मैदान ही यहाँ बाक़ी रह जायँंगे। भगवन ! क्या 

कोई रास्ता न दिखाओगे ९ 
[निपथ्य से गाने की ध्वनि श्लवाती है। मणि कान लगा कर 
सुनते हैं ।] 
कोई गाता हुआ आता है । बड़ा व्यथा-भरा सुर है । 
ज़रा हट कर आड़ से देखें, कया बात है । 
[विभा पुरुष वेश में गाती हुई आती है ।] 


भ्रुन जे जेबन्ती-भपताल 


प्रभु हे, कहाँ में बढ़, बोजत-स्वोजत हारी, 
प्रभु है० ! 
रघुनाथ करुणा करके उबारा, दुख में परी सखी प्यारी । 
प्रभु हे ! कहाँ में बढ़ँ 
[गाते-गाते बढ़ी 'बक्ती जाती है ।] 


११० प्रेम के तीर [ श्रक्स्‍ २ 





मणिसिंह 


[सामने आकर | 

आँखों ने धोखा तो नहीं खाया ! उज्जेन की वही 
बांटिका फिर आँखों के आगे आ गई ! वही रूप! वही 
कंठ ! जान पड़ता है उसी का भाई इस तरह व्यथा-उ्यथित 
होकर चला गया। लेकिन यह क्‍या ? 'खोजत-सख्वोजत हारी? 
ओर “सखी प्यारी” का क्‍या रहस्य ? पुरुष इस तरह कैसे 
कहेगा ? तब क्या यह वही है और पुरुष-वेश में निकली 
है ? संभव है, मेरी तरह यह भी खोज ही में निकली हो। 
कुछ भी हो, मैं इससे ज़रूर मिलूँगा। [बढ़ता है, फिर रुक 
कर] वह तो इधर ही आ रहा है। अच्छा देखूँ, यदि यह 
वही है तो शायद मुझे पहचान भी ले । 


विभा 


[आकर] 
रात की काली डायन संसार को निगल जाने 
वाली है। ऊसर के आगे कोई गाँव नहीं दिखाई देता। 
उजेला रहते लौट चलूँ ।आह ! पैर बढ़ते ही नहीं। क्‍या 
करूँ ! प्यारी सखी को कहाँ ढढ़ेँ, । कोई सहारा नहीं । 


ऋश्य ७ | प्रम के तीर १११ 











कोई मददगार नहीं । कोई रास्ता नहीं । कोई पता नहीं । 
क्या करूँ, क्‍या न करूँ | हाय, भोली-भाली सखी ' 
जिसने कभी दुख का नाम तक न सुना था उसका यह 
हाल हो ? मस्मलों पर सोनेवाली क्या कंकड़ीली ज़मीन 
पर ठोकरें खा रही होगी ? दूघ-मलाइयों में ही पलने वाली 
को अब सूखे चने भी नसीब होते हैं. कि नहीं ? दिन-रात 
दास-दासियों से घिरी रहने वाली क्या अब मिहनत- 
मजदूरी करने के लिये लाचार की जा रही है १ डाकुओं के 
हाथों जो अत्याचार न हो, वही थोड़ा है। 
[काँप कर] 
ओह ! उस बात का ध्यान करते ही देह काँप उठती 

है | प्यारी सखी ! प्यारी प्रभा ! प्यारी राजकुमारी ! तेरी 
क्या हालत हो रही होगी ? 

न जाने क्रिस तरह वह ज़िन्दगी अपनी बिताती है । 

हँसाती थी सभी को वह सबों को अब रुलाती है। 

कहीं दुख में पड़ी रोती बिलखती छटपटाती है । 

इसी जग में है या उस लोक की शोभा बढ़ाती है ॥ 

पता मिलता नहीं कुछ भी कहाँ जाऊँ कहाँ ढढ़ें, | 

बता दो कुछ पता स्वामी ! सखी को मैं जहाँ ढूँढूँ, ॥ 


११२ प्रेम के तीर [अइू २ 
......0..............०२००००-+->++०+++०++०++++ 
[ मणि घोरे-घीरे आकर विभा के सामने खड़े हो 
नाते हैं। ] 
विभा 
[मणि को ग़ौर से देख कर] 
ऐं, आप यहाँ कहाँ ! 
मणिसिंह 
मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि आप पुरुष-ेश में 
यहाँ कहाँ ? 
विभा 
[किछ शर्मा कर] 
आपके साथी राजकुमार कहाँ गये 


मणिसिंह 
मैं स्वयं नहीं बता सकता। आपकी राजकुमारी भी 
ठीक यहीं से अन्तर्धान हुई थीं और मेरे राजकुमार भी 
यहीं खो गये । इस भूमि में, जान पड़ता है, कुछ रहस्य 
छिपा हुआ है। 
विभा 


तो अब हम लोगों को क्‍या करना चाहिये ? 


दृश्य ७ ] प्रेम के तीर ११३ 


मणिसिंह 
तुम अकेली ही हो ? क्या तुम्हारे महाराज ने स्वोज में 
कुछ आदमी नहीं भेज ? 
विभा 
भेजे होंगे, परन्तु मुके उसकी कोई सूचना नहीं । में तो 
पागल-सी हो कर अकेली ही भाग निकली । 
मणिसिंह 
मेरा तो विचार है कि में यहीं धूनी रमाऊँ। दिल 
बोलता है कि यहीं दोनों का पता लगेगा । 


विभा 


तो मुर्के भी चेला अथवा चेली बना लेने की कृपा 
कीजियेगा १ 
मणिसिंह 


अद्वोभाग्य ! हम दोनों का खुब योग सधेगा ! 
८ 


११७ प्रेम के तीर [ अछ्ू २ 
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कल कक कम न जल अल अक लाइक 


विभा 


में गम्भीर होकर बात कर रही हूँ। यह हँसी का 


समय नहीं है । 
प्रणिसिंह 


मैं आप से अधिक गम्भीर हूँ । आप मुझ पर ओर 
मेरे आर्यत्व पर विश्वास रखिये ! 


विभा 
अच्छा तो फिर यही सही । [दोनो घाते हैं] 


(परदा उठता है । ) 


पाँचवाँ दृश्य 


[बुद्धूमल का घर--ज्याह की धूम-घाम, वर-वधू चौकियों पर 
बैठे हैं, एक आसन पर चौपटचन्द, दूसरे पर पणिडत जी बैठे हैं । 
सामने नतंकियाँ कोरस में गा और नाच रही हैं ।] 


नतंकियाँ 
धुन पीलू--ताल दादरा 


गोरी धीरे थीरे मारो नज़रिया रे । 
तोरी कमसिन है. बारी उमरिया ॥ 
तोरे नेना कटीले पै बारे सेवरिया । 
डारों न जादू गुजरिया ॥ गोरी० ॥ 
प्यारी वारी सनेह में। 
(देखो,) ठाढ़ी है. कैसी अटरिया॥ 
प्यारी, बलिहारी, तो पै वारी । 
अजीब हुस्नो-अदा तुमने सनम ! पाई है। 
कि यह जमाना तुम्हारा बना शैदाई है॥ 
जिधर निगाह तुम्हारी उठी उधर ऐ जाँ ! 


५१६ प्रेम के तीर [ अछ्ू २ 
व यिशर मद अटल गन लटक लय लक 
सभी ने समझा कि फ्स्ले-बहार आई है॥ 

तोरे नेना ० 
[गा कर हट जाती हैं । 
बुढ्धू 
हाँ पण्डित जी ! आप भी अब भटपट सब मामला 
ख़त्म करके नौ दो ग्यारह हो जाइये। कुछ पहिला व्याह 
तो है नहीं जो देर लगाई जाय | आप चाहें, अपनी फीस 
पेशगी ही ले लीजिये, लेकिन अब देर का काम नहीं हे । 


पण्डित जी 


अच्छा, लीजिये सेठ साहब, अभी लीजिये । अगर 
आप चाहें तो मैं एक मिनट में सब काम खत्म कर दूँ । 


बुह॒ध्‌ 
हाँ, हाँ, ऐसा दी कीजिये । 
पण्डित जी 
अच्छा, तो आप दोनों हाथ पर हाथ रखिये। 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर ११७ 
३ 55६28 8 5577 टन 3 नम पलक 
[ बद्धूमल उलटा-पुलटा हाथ रखता है। ] 
अजी नहीं, ऐसा नहीं । सेठानी जी के दोनों हाथों का 
आप अपने हाथों में लीजिये । 
[ सेठ जी श्रालिकन के भाव से दोनों बाहें समेट लेते हैं । 
सेठानी पेट पर चपतें लगा देती हैं । ] 
अजी राम राम ! ऐसा नहीं सेठ जी ! आप सिफ़ उनकी 
हथेलियों को अपनी हथेली में लीजिये। 
[ सेठ जी वैसा ही करते हैं । ] 
हाँ ! ठीक है। अब आप कहिये, प्यारी तुम हमारी ।! 


बुद॒धू 
वाह परिडत जी, सेठानी मेरी है कि तेरी । 
पण्डित जी 


अक़ल में पत्थर पड़ गये ! भाई चोपटचंद जी आप ही 
सममाइये । 
ो ०. 
चापटचंद 


सेठ जी, आप कहिये “सेठानी प्यारी तुम हमारी ।” 


११८ 
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चुह॒ध्‌ 
ऐसा, ऐसा, अच्छा ठीक है । 
[ अदा के साथ बुधिया को देखकर ज़रा गाने के से ढंग पर ] 
मेरी प्यारी, बलिहारी, तुम हमारी ! ओय होय ! 
पण्डित 


श्रीमती सेठानी जी साहिबा, आप भी कहने की कृपा 
50000 हि 
करें “प्यारे तुम हमारे |”? 


सेठानी 
[ क्षौपटचन्द की ओर देखते हुए ] 
प्यारे तुम हमारे ! 


बुद॒धू 
शरमीली लड़की है । 
पण्डित 
लीजिये शादी हो गई । 
थेला 
आक्‌ छि:, धत्तेरे की ! 


इृश्य ५ ] प्रेम के तीर ११९ 
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बाबा रे, बड़े बुरे मौके पर जुकाम ने जोर 
किया । 

[बद्धूमल जोश में श्राकर शैला को मारने दौड़ता है, लेकिन 
ब्रुधिया से गाँठ बेंधी रदने के कारण हड़बड़ा कर गिर पढ़ता है । 
थैला भाग जाता है। चौपटचन्द “श्ररे अरे” कहते हुए कट गाँठ 
खोल देता है और पणिडित जी से इशारा करता हुआ कहता हे 
“बस, आप तशरीफ़ ले जाहये ॥१ पणिडित जी सामान समेट कर 
चकते बनते हैं ।] 


चौपटचन्द 
[ चिढला कर ] 
अब बैला, नाचने वालियों को भेज दे ! 
येला 
[ बाहर ही से, “जो आज्ञा, भाक्‌ दिः” ] 
बुद्॒धू 


इस लुचूचे की नाक में पलीता घुसेड़ दो । अफ़सोस ! 
हाथ से निकल गया, नहीं तो अभी पीस डालता । 


१२० प्रेम के तीर [अछ्ू २ 





चौपटचन्द 


[ ब॒द्ध्‌ भौर बुधिया को सोफ़ा की तरफ त्ले जाकर बैठाता हुआ ] 
ठहरो भाई बुद्वृमल जी, ख़ुशी के मौके पर गुस्सा 
करने की ज़रूरत नहीं । 


[नतंकियाँ श्राती हैं और नाचती गाती हैं। ] 
धुन माइ- ताल दादरा 


प्यारी, प्यारी रातों में, वस्ल का है वादा, 
यार से बढ़ो लगो गले । 
भोंह कमान नयन बान. 
उभम्रक उफ्रक लिपट भपट छीन लिया है दिल को, 
मद-भरी, रसमयी, सुन्दरी । 
लचक, मचक, कमर भलक 
कल न परत अधर घरत, 
सेठ जी का प्यार । 


[ बुद्धूमल का गुस्सा धीरे-धीरे ठण्ठा हो जाता है । नतेकियाँ 
जाती हैं। ] 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर ५२१ 











बुद्ध 
[ चौपटचन्द से ] 
भाई साहब, तो फिर अब कल मुलाक़ात होंगी। 
५ 
चापटचन्द 
हाँ, हाँ, इसमें क्या शक है | इस वक्त ता रात का एक 
एक पल भी आपके लिए क्ोमती है। 
बदः 
बुद्ध, 
हूँ हैँ हैँ | आप ससुर होकर भी मज़ाक करने लगे ! 
अच्छा, ज़रा आज यैला हरामज़ादे को भी अपन ही साथ 


लेते जाइयेगा । इस घर में आज रात का अब किसी 
तीसरे की ज़रूरत नहों | 


चौपटचन्द 
मैं समक गया। आप विलकुल बेफ़िक्र रहें। 


[ ज्ञाना चाइता ६ फिर लौटकर ] 


देखिये, लड़की नादान है, भला ९ 





बुह्धू 


हाँ, हाँ, में खूब समभता हूँ । 


चौपटचन्द 
[ जाना चाहता है | फिर लौटकर बुधिया को छासी से लगा 
लेता है ] 
मेरी प्यारी बच्ची ! 


बुधिया 


[ हँसते हुए भी रोने का नाट्य करके ] 
हूँ, हूँ, हैं, । 
चौपटचन्द 
न रो, न रो, में हर रोज़ तेरी देख-भाल किया 
करूँ गा । 
बुह॒धू 
हाँ, भाई ! चौपटचन्द जी, घर आपका है। हर रोज़ 


दर्शन दे दिया कीजिये। अच्छा, तो इस वक्त आप भी 
आराम कीजिये | 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर श्२३ 
[ जाते जाते बार वार लोटता हे और “देखिये सेठ जी!” 
कद्ता जाता हैं । सेठ बुद्धूमल जी “हाँ, हाँ आप बेफिक्र रहिये ! 
कहते हुए दरवाज़े तक हटा ते हैं और किवाड़े बन्द कर आते 
हैं। ल्यौट कर दवे क़दमों से आकर बरुघिया का हाथ पकड़ 
लेते दें । ] 
बुद्ध 
[ मटफ के साथ ] 
मेरी छत्रीली प्यारी ! 
बुधिया 
[ उनके हाथ को पेट की तरफ झऋटकार हुर और मुँह 
टेढ़ा करके ] 
हटो, जाओ ! 
बुद्ध 
[ पेट पर हाथ फेरता हुधा ] 
हैं, हैं, यह ढोलक नहीं, मेरा पेट है प्यारी ! बड़े लाडइ- 
प्यार से इतना बढ़ा है । 


श्न्छ प्रेम के तीर [अछ्ढूर 
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सवा दो सेर चावल रोज़ में इसमें भराता हूँ। 

कभी चार्ट चखाता हूँ कभो बेवर उड़ाता हैं। 

जो इसके भाग से में दावतें दो-चार पाता हूँ। 

तो घी पी पी के कुप्पे-सा इसे एकदम फुलाता हूँ। 

इसी के वास्ते से न न क्या कुछ कर उठाया है। 

बड़े ही प्यार से में न इसे इतना बढ़ाया है॥ 

[ वधिया, बुदूधू की तरफ देखकर मुस्कुराती है। ] 

चुह॒धू 
बस बस, फतह फ़तह ! वह फूल भड़े, वह फूल भड़े ! 
[ बृधिया खिलखिलाकर हँस पढ़ती है| ] 

वह सारा सैदान, वह मारा मैदान ! पोबारह ! 

[ दौढ़ कर लिपटना चाहता है, बुधिया हट जाती है, बुद्धू 
आगे बढ़ कर खंभे से भिद़ पढ़ता है ।] 

तुम तो बड़ी ठठोल हो। अपने बदले खंभा खड़ा कर 
दिया । 


पर 


बुधिया 
सेठ जी, आपका यह भारी-भरक्म तोंद देख कर तो 
मैं डर गई। इसीलिए हट भी गई। न हटती तो यह्‌ 
पहाड़ मेरे ही ऊपर न फट पड़ता ! 


दृश्य ५ ] प्रम के तीर श्य्ण 
िििशिकिलियमिशिल मविद मलिक कल जी कक कक 
बुद्ध 
प्यारी, यह तोंद तो तुम्हारे ऐशा-इशरत का गदेला है। 
इससे तुम्हें तकलीफ़ बिल्कुल न होगी , बिल्कुल न हागी। 
बुधिया 
[ श्ाखे तिरछी करके ] 
बस, बस रहने भी दीजिये । बाज आई में इस गदेल 
से | इसके नीचे दब कर रूई के फाहे की तरह मेरा तो 
कहीं पता ही नहीं लगेगा । 
[फिर तिरछी नज़र से देखती है।] 


बुद्ध 
[ उछलता दुआ गाता है] 
धुन पीलू-ताल दादरा 
हाँ, री प्यारी, नैनों के तीर क्यों चला रही । 
दिल को मेरे जख्मी बना रही । 
बातों में भोली-सी, करके ठठोली-सी, 
ऐसा देती हो जादू डाल । 


१२६ प्रेम के तीर ([अह्डू २ 

कपट चतुर निपट  निद्धर 

लचक मचक चटक मटक तुम्हारी है चाल ॥। 

ब्रुधिया 
धुन पीलू--ताल दादरा 

जाओ जाओ , वातों में मुझको फेँसा रहे । 

प्यारे सैया, हँसके लुभा रहे । 
रसभरी बोली है, बांकी ठठोली है । 

बातों में तुम होशियार । 
फहूर फहर, छवि की छहर, 
सुख की वहर रस की लहर, कैसा मीठा प्यार ! 


बुह॒धू 
वाह री, मेरी चटपटी कचालू ! तू तो आठो गाँठ 
कुम्मैद निकली। 
[पूचकार कर तथा याँ६ में बाँद डाल कर ] 
चुह॒धू 
धुन पीलू--ताल दादरा 
चलो प्यारी ! मज़े हम उड़ायेंगे। 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर श्र 














बुधिया 
दिलबर ! रातों को सुख से बितायेंगे। 
बुद्ध 
सूरत है प्यारी प्यारी, 
बुधिया 
8 
तुम पै निसार प्यारे ! 
बुद्ध 


बाँकी बहार दिखायँग प्यारी !|-- 


बुधिया 
बलिहद्दारी, तो पे वारी । 
[ क्षोनों उछ्कते-छूदते जाने लगते हैं | दरवाज़े पर ज़ोरों का 
धक्का होता है |] 
बुद्ध 
[ द्ाथ छोड़ कर ] 
ए', यह कोन मरदुआ आ पहुँचा ! यह बदमाश थैला 
फिर तो नहीं आ गया ! अभी इसको जूतों को ठोकरें 
लगाता हूँ । 


श्र्८ प्रेम के तीर [ अझ् २ 





[ जोश में जाकर दरवाज़ा खोल देता है । कई डाकू घुस 


पढ़ते हैं ।] 
कोन ? 
[ सहम कर ] 
तुम लोग कौन हो ? 
कालू 


हम डाकू हैं मक्खी चूस ! निकाल सब माल । 
[ वृधिया, पद्टिचान कर कालू व॑ पैर पकड़ लेती है। ] 
मेरे स्वामी ! मुझे बचाआ ! 
कालू 
[ देख कर ] 
कौन बुधिया ! अरे तू यहाँ कैसे ? 
बुधिया 
[ रोनी खूरत बनाकर ] 

सेठ जी, मुझे पकड़ लाये ! उड़ूँ हूँ हूँ । 

कालू 


[ बद्धू की तरफ देख कर ] 
क्यों बे नकटे ! इस बुढ़ापे में यह हाल ! 


दृश्य ५ प्रम के तीर 


ल्‍्ऊ 
न 
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बुद्ध 
[ मे कर ] 
दोहाइ डाकू सरदार की ! से बकसूर हूँ । मरा रे मरा ! 
कालू 
[ दूसरे ढाकू से ] 


ट्रंस दे इस पाजी के मुँह में कपड़ा । हल्ला करता है ! 
[ ढाकू मुँह में कपड़ा देंस देता है । ] 
अब बाँध दे इसको खंभे से । 
[ ढाकू बाँध देता हैं। ] 
जाओ, लूट ला इसका मालमता | 
[ दारू भीतर घुस जाते हैं। बँधे बुद्धू के पेट में लात मार कर ] 
क्यों वे, अब निकाल लूँ तेरो आँखे! भोंक दूँ तेरे पेट में 
तलवार ! 
[ तत्मवार निकाल कर उस तरफ ले जाता।द| । ] 
बुधिया 
रहम करो स्वामी, रहम करो ! 
कालू 


इस कमीने पर और रहम ! 
९ 


१३० प्रेम के तीर [अझ्ठ २ 
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बुधिया 

मकक्‍खी को मारना बहादुरों का काम नहीं । 


कालू 
ठीक कहा । इस मच्छड्‌ को क्‍या मारें। 
[ डाकू लोग लूट का माल लादे हुए आते हैं । ] 
क्यों, काफ़ी मिला कि नहीं ? 
एक 
बहुत मिला सरदार ! वेचारे सेठ जी ने बहुत मिहनत 
से यह सब घन हम लोगों के लिये जोड़ रखा था। 


कालू 
[ बद॒धू की तरफ्‌ देखते हुए ] 

बच्चा जाओ, जिन्दगी बख्शे देते हैं। फिर इसी तरह 
मक्खीचूसी करके हम लोगों के लिये धन इकट्ठा कर रखना । 

[ शान से अकइ़ता हुआ चल्ला जाता है। साथ ही बुधिया 
और दूसरे डाकू भी चल देते हैं। बेबस बुद्धू फदफब्ाता हुआ 
रह जाता है । 

( परदा गिरता है। ) 





छठाँ दृश्य 


अजित 
[ एकान्त बनप्रान्‍्त ] 


अफ़सोस, इतना बड़ा राजा होकर भी मेंने डाकुओं पर 
विश्वास किया | क्‍या करू ! मेंने यह रहस्य एकदम गुप्त 
रखा है, इसलिये अपने ख़ास-स्लास आदमियों के साथ मुझे 
ही खोज के लिये निकलना पड़ा। उनको पा भर जाऊँ, 
फिर तो मैं समक लूँगा। कालू कितना बेईमान निकला ! 
ओफ़्‌ ! क्‍या करूँ ? क्‍या प्रभा से हाथ थो बैहूँ ! नहीं, यह 
नामुमकिन है । उज्जैन-नरेश से अपने अपमान का बदला 
अवश्य लूँगा। सुनता हूँ कि डाकू लोग उसे उड़ा तो ज़रूर 
ले गये हैं--चंचल और केसर ने भी यही कहा है और 
अफवाह भी यही है--लेकिन जान पड़ता है, या तो कालू ही 
की नीयत बदल गई या वे दोनों कुमार, जिनका ज़िक्र 





१३२ प्रेम के तीर [अछ्कू २ 





चंचल और केसर ने किया था, उसे छुड़ा ले गये । जो कुछ 
हो, कालू को मेरे पास आना ज़रूर था। मेरे दोस्त अजवसिंह 
को उनका अड़ा मालूम है । उसी ने तो कालू को मेरे पास 
भेजा था | उसी से पता पूछ कर कालू के अड पर जाऊँ 
ओर पता लगाऊँ कि कया मामला है। [ जाता है। 

[ परदा उठता है। ] 


सातवाँ दृश्य 


[ उसी उजाद़ ऊसर के किनारे एक भाद़ के नीचे डादी-मेंछें 
लगा कर साध के वेश में मणि श्रौर उनके चेले के वेश में विभा ।] 


मणिसिंह 
अभी तक कुछ पता न लगा। 
विभा. 
कुछ तो नहीं । 
मणिसिंह 


फिर क्‍या किया जाय ? 


विभा 


संकट के समय भगवान का ही ध्यान किया जाय । बे 
ही संकट-मोचन हैं, उन्हीं का सहारा है । 
मणिसिंह 
ठीक कहा, आओ हम दोनों उन्हीं का ध्यान करें । 
- [ दोनों गाते हैं ] 


१३५० प्रेम के तीर [ अहझ्ू २ 
धुन सुधरा३ई-तीन ताल 

अशरण-शरण ! शरण हम तेरी । 

दीन हीन गज गणिका तारे, हमरी बेर क्‍यों इतनी देरी । 

अंधकार पथ कछु नहिं सूकै, नाथ ! ज्ञान की देह उजेरी । 

बिघन-बिनासन ! बेगि उबारो, दीन जनन की विपदा हेरी ॥ 


मणिसिंह 


देखो देखो, वह सामने से कोई स्त्री आ रही है। इस 
सुनसान में अकेली ख्री का आगमन रहस्य से ख़ाली नहीं । 
शायद इसी से कुछ सहारा मिल जाय। मुमकिन है कि 
भगवान्‌ ने हम लोगों की विनती सुनकर ही इसे यहाँ 
भेजा हो । 


विभा 
चाल से तो कोई भलीमानस नहीं जान पड़ती । 
मणिसिंह 


तब तो और भी अच्छा है । डाकुओं का पता भले-मानसा 
से नहीं लगा करता । इस वक्त साम, दाम, दरड, भेद सब 
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लगाना है । तुम स्त्री हो, इसलिये स्त्रियों के रहस्य खूब समझ 
सकती हो । तुम्हीं आगे बढ़ों । 
विभा गि 
बहुत अच्छा ! 
[ ढंग के साथ आगे बढना। व्रुधिया का आना। दोनों 
की चार आँखें होना । विभा का चाहभारी आँखों से आशिफ़ 


होने की-सी मुद्दा दिखाना। ] 

बुधिया 

ओ। हो, कैसा गवरू जबान हैं । 

[ नख़रे से ] 
क्यों जनाब, आप कौन हैं ? 
विभा 

मुझे लोग चेतनदास कहते हैं । 
बुधिया 


तो मुझे घुर-थुर कर क्यों देख रहे. हें 
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विभा 
भगवान्‌ की दी हुई सुन्दरता को देखना कोई पाप नहीं है । 
वुधिया 
क्या मैं सचमुच सुन्दर हैँ ? 
विभा 
क्या तुमको इसमें भी शक है ? अजी, 
गुलों में हे कहाँ रंगत जो रंगत तुमने पाई है। 
तुम्हीं से कोकिला ने कण्ठ की वाणी चुराई है॥ 
तुम्हारे नैन बाणों का असर भी मात करते हैं। 
सिमट कर विश्व की शोभा इसी मुँह में समाई है ॥ 
बुधिया 
अच्छा तो आप कवि भी हैं ९ 
* विभा 


भगवान्‌ की जीती-जागती कविता तो तुम सामने 
खड़ी हो । तुम्हें देख कर कौन पुरुष होगा जो कवि न बन 
जायगा । 


दृश्य ७ ] प्रम के तीर 9३७ 


.................-->->>->्3जजत++ 555 


बुधिया 
मुझे ज़रा सोच लेने दो । 
[ अल्लण हट कर ] 
में निखटट कालू से तंग आगई हूँ । उसने एक राज- 
कमारों को फाँस रक्खा है ओर उसी के पीछ पागल है । 
इसीलिये चोपट की स्वोज़ में निकली थी। यह जवान 
तो चौपट से बहत ज़्यादा रसीला है। फिर इसी को अपन 
गले का हार क्‍यों न बनाऊँ ! यह गेरुए कपड़े वाला है्‌ 
इसलिये इसका घर-बार कोई न होगा । बस, इसका तिलस्म 
का रहस्य बतला कर डाकुओं को फेंसवा दूँ ओर इसके 
साथ उसी तिलस्म में मौज करूँ । 


विभा 


कया सोच रही हो प्यारी ! क्‍या मेरा दिल तोड़ ही 
दोगी ९ 


बुधिया 


क्या तुम सचमुच मेरे होंगे! 
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विभा 


ऐसे विश्वास न होता हो तो क़सम खिला लो | यदि 
भूठ बोलू तो 
[ बृधिया की ज़्ल्फ़ छूकर ] 
तुम्हारे ये काले नाग मुझ डंस लें । 
[ बधिया की ठोढ़ी छूकर ] 
तुम्हारे इस चाहे-ज़कन में में डूब मरूँ ।... 


बुधिया 


बस बस,बहुत हुआ । देखो, तुम मेरे हो जाओगे तो मैं 
तुम्हें तिलस्म का राजा बना दूँगी। तुम्हें एक बहुत बड़े खज़ाने 
का मालिक बना दूँगी। लेकिन तुमको कुछ डाकुओं से 
मुक़ाबिला करना पड़ेगा। घबराओगे तो नहीं ? तुमको 
लड़ना न पड़ेगा। सिफ़ उन्हें बेहोश करके मार डालना पड़ेगा । 


विभा 
[ ख़ुश हो कर ] 


जल्द बता मेरी प्यारी ! में बहादुर हूँ । लड़ने से नहीं 
घबराता । मैं तेरे लिए उनसे युद्ध भी कर सकता हूँ । 
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बुधिया 


तो फिर आओ, सुनो ' 
[ कान में बातें करती है।] 
अच्छा देखो, में बाहर जाती हैं । तुम वहीं मिलना । 
फिर में आकर सब्र ठीक-ठाक कर दूँगी। 
[सतृष्ण नयनों से उसकी ओ्रोर देखते दुए प्रस्थान । फिर लौट कर] 
लेकिन देखो प्यारे ! अपना बादा भूल न जाना । 
[फिर उसी तरह प्रस्थान 


विभा 


[ उसके चली जाने पर मटपट मणि की भरोर बढ़ती हुई। ] 

बस, फ्रतद है। ईश्वर को धन्यवाद दो। पता लग 
गया । उपाय मिल गया । आओ, हम लोग भी 'अपना 
कार्य स्थिर कर लें। 


मणि 


[ ऋपटते हुए आकर | 
कहो कहो, कया हुआ ? पता चला ९ 
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पता ही नहीं सभी कुछ मिल गया ! आओ, हम लोग 
अपना कतंव्य स्थिर करें। तुम पहिले चलो, में काली के 
वेश में पीछे आती हूँ। समय कम है। वह राँड आ 
जायगी तो काम बिगाड़ देगी । 


मरिण 
कहाँ चलना होगा ? कैसे चलना होगा ? 
विभा 
में तुम्हें सब बताए देती हैँ । चलो-चलो, जल्दी करो । 


| सशि को लेकर सवेग प्रस्थान ] 


(परदा उठता है। ) 


आठवाँ दृश्य 
[ वही खोह--श्रकेली प्रभा ] 
प्रभा 
[ घुटने टेक कर गाता है। ] 
शुण कली-ताल रूपक 
दीनानाथ ! विपद हरो प्रभु ! 
दुख-विनासन ! अबल पालक ! 
शरणाप्रद हरि ! विपद हरों प्रभु ! 
असह दुख में भ्रमित अति हें, 
अभय कर धरि अभय करा प्रभु ! 
कुटिल दल से हमें छुड्ाओ 
विपद हरो प्रभु ! विपद्‌ हरो प्रभु ! 
दीनानाथ, विपद हरो प्रभु ! 
साथ ! क्‍या मेरी पुकार न सुनोगे ? में कब तक इस 
ख़न्‍्दक में इसी तरह पड़ी रहूँगी ! क्‍या मुझे छुड़ाने के लिये 
यहाँ किसी को न भेजोगे ? नाथ ! मैंने ऐसे कौन से पाप 
किये हैं, जिनके लिये मुझे इतने दुख दे रहे हो ? हाय, वे 
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बेचारे राजकुमार भी यहाँ आ कर फेस गये। क्‍या यही 
तुम्हारा न्याय है ? पिता ने भी कोई सुध न ली । दिन-रात 
इन दुष्ट डाकुओं की बात सुननी पड़ती हैं। इनकी सूरत 
देख कर मेरे रोएँ काँप उठते हैं । में यही मनाती हूँ कि कब 
धरती फट जाय ओर कवर में उसमें समा जाऊं। लेकिन 
भगवान्‌ ! तुम तो मौत भी नहीं देते । अगर छुटकारा नहीं 
तो फिर मौत ही दे दो । रोज-रोज़ मरते रहने से एक दिन 
सर-मिटना बहुत अच्छा है । में इस जीते-जागते नरक से 
तो छुट्टी पा जाऊँगी। प्रभा ! प्रभो ! वही करो, बही करो ! 


कालू 


[ शेतञ् और गिल्लास लेकर आता है। ] 
फिर बही प्रभु का आलाप। पागल छोकरी, अब भी 
मान जा। 
[ कुछ ठहर कर ] 
मैं कहता हूँ, अब भी सान जा ! 
[शराब की बोतल ढालता हुआ] 
अब भी मान जा ! 
[कुछ ठहर कर] 
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नहीं मानेगी ? अच्छा ले, इसे पी ले, फिर देख, तेरे 
देवता भी मान जायेंगे। 
[बेतल उसके सामने ले जाता दें । ] 


प्रभा 
[ कुछ दूर छट कर ] 
बस, नीच ! नराघम !! अब दूर रहना। में समझ गई 
कि तेरा नाशसमीप आंगया: क्योंकि तूने अब शैतान का 
पानी गले के नीचे उतारना प्रारम्भ कर दिया ! 


कालू 
[ उन्मत्त-सा होकर ] 
प्यारी, शराब ! वह कहीं ख़राब हो सकती है ! क्‍या 
'बह्ञ आता है कि एक बुँद में तबीयत मस्त हो जाती है। 


प्रभा 
आज मैंने समझा कि ईश्वर ने शराब क्यों बनाई। वह 
चाहता हैं कि तुम-सरीखे नीच अत्याचारी उस डायन की 
मीठी छुरी से थायल हो दो कर जल्द ही अपना सर्वनाश 
बुला लिया करें । 
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चुप बदकार ! 
[ उसकी तरफ कपटता है । ] 


प्रभा 


[ कमर से कटार निकाल कर ] 
बस, ख़बरदार ! 


कालू 
[ संभल कर ] 

ऐ', यह कटार तेरे पास कहाँ से आगई ! कोन तेरा 
मददगार हो गया ! समभा, समभा ! यह उसी नालायक़ 
राजकुमार की कारस्तानी होगी । अच्छा, में अब नहीं सह 
सकता | उस बदमाश को आज ही तेरे सामने फाँसी देता 
हूँ ! कोई है ! 

[दो ढाझू नकली तलयार लिये आते हैं ] 

जाओ, फाँसी के तख्ते यहीं लगा दो और उस राज- 

कुमार को ले आओ । उसको फाँसी यहीं दे दी जायगी । 
[ ढाकू अदव से सलाम करके जाते हैं ] 
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प्रभा 

दुष्ट ! नीच ! इसके पहिले ही में तेरा काम तमाम 
कर देती हैँ । 

[ कटार लेकर ऋपटती :2। कालू उसका हाथ पकइ कर 
कटार दीन लेता हैं श्रोर आवाज़ देता हैं । ] 

कोई हैं ? 

[ एक सशख्र ढाकू आता हैं। ] 
लो, इस दुप्टा को खम्भे से बाँध दो। 
[ झाक्‌ प्रभा को खम्भे से बाँध देता हैं । ] 

बाल, बाल, दुष्टा |! अब ओर मुँहजोरी करेगी । 

[ ढाकू लोग फाँसी के तस्ते लाते ई झौर चन्द्र को भी 
बन्दी की दवालत में वहाँ हाज़िण करते हैं । ] 


प्रभा 
[ चिल्ला कर ] 
नहीं, नहीं, यह कटार मुझे बुधिया से मिली है । 
कालू 
वह किसी से मिली हो ! में तो राजकुमार ही से कसर 


निकालूँगा । क्‍यों राजकुमार, अब क्‍या चाहते हो ९ 
२० 


बस, सिर्फ एक तलवार चाहता हैँ और कुछ नहीं । 
फिर चाहे तुम पत्नीस हो ओर चाहे पचास । 
कालू 


अभी यह हविस बाक़ी है ? अच्छा, अब फाँसी के 
तरूत पर टैंग कर बात करना । 
[ ढाकुओं से ] 
टाँग दो इसको ! 


प्रभा 
ठहरो, ठहरो ! इनवे; बदले मुझे फाँसी पर टेंगने दो । 
चन्द्रसिंह 


[ राजकुमारी को देखकर ] 
हाय, अफ़सोस ! में तुम्हें छुड़्ा न सका ! प्यारी 
राजकुमारी ! क्‍या इश्वर सचमुच निटुर है ! 





प्रभा 
नहीं, नहीं ! अन्त ससय ऐसा न के | उसको भुजाएँ 


बड़ी विशाल हैं ! उसके रास्ते बड़े अनाखे हैं । 





चन्द्रसिंह 
अब तो नहीं सहा जाता। मुझे मरने की क़िक्र नहीं, 
लेकिन में यही अरसान लेकर जाऊँगा कि में तुम्हें बचा 
न सका | 
प्रभा 


प्यारे, में तुमस अलग धोकग इस दुनियाँ में रहटी न 
सकूंगी | अगर तुम चले ता सें भी वुम्द्दारी सेवा के लिये 
अभी आती हूँ । परन्तु नहीं, क्‍या में बचा नहीं सकती ! 
ओह, इज्जत ! इज्ज़त | प्रेम ! प्रम ! 

[ कुछ ठहर कर ] 

नहीं, अब वह मेरी नहीं, आप की चीज़ हो गई। अब 

में उसे दे कर आप को नहीं वचा सकती । 


चन्द्रसिंह 
क्या ? क्‍या तुम मुझसे प्रेम करती हो ? 





श्श्८ प्रेम के तीर [अछ्ूू २ 





प्रभा 
में आपके चरणों की दासी हो चुकी हूँ। 
चन्द्रसिंह 


तो में सुख से मरूँगा। अत्याचार की तलवार जो 
काम न कर सकी, वह प्रेम के तीरों ने कर दिखाया । अब 
में छुख से मरूँगा । फालू , अब देर क्‍या है ? 


कालू 


तुम लोगों की बातें ख़त्म हो चुकीं ? वाह ! मुझे तो 
मज़ा आ रहा था । बलि के पहले बकरे को घास खिलाने में 
मुझे मज़ा आया करता है। अच्छा, तो राजकुमार तैयार 
हो जाओ | 


चन्द्रसिंह 


में तैयार हूँ । 
[ फांसी की तैयारी ] 


दृश्य ८ ] प्रेस के तीर ५७९ 
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मणिर्सिंह 


[ एकाएक आकर |] 
ठहर । 


( ८.सी लगाने वाला डाकू घबरा कर टहर बाता * । ] 


कालू 
तू कोन ? 

मणिसिंह 
इंश्वर का दूत । 

कालू 
यहाँ क्‍यों आया ९ 

मणिर्सिं 
तुझे उपदेश देने । 

कालू 


क्या कहना है ? 


््ट प्रेम के तीर [ अह्ढ २ 





मणिसिंह 


यहां कि नीच पुरुष ! तृ आदमी बन जा। आदमियों 
का चोला पाकर भी तू आदमियों ही पर अत्याचार के 
तीर चला रहा है ? इश्वर की व्यवस्था में बाधा दे रहा है ९ 
नेको का बदला नक है, वद का बदी के साथ है। याद रख, 
यह दुनियाँ चार दिन की सराय है । थोड़े ही दिनों में तु 
वहाँ जाना होगा, जहाँ ल तू आया था, वहाँ मालिक के 
सामने कया मुँह ले कर खड़ा होगा ९ 


कालू 


[ मानों आप ही आप कह रहा हो। ] 
मेरे तिलस्म में यह कैसे पहुँच गया। तब कया सचमुच 
ही ईश्वर कोई चीज़ है ? लेकिन नहीं, दुनियाँ में कई तरह 
के आदमी ओर कई तरह के धोखे होते हैं । अगर इंश्वर 
होता तो हम भंगी लोग इस तरह ठुकराए क्‍यों जाते ९ 
नहीं नहीं, ईश्वर कोई नहीं । जो कुछ हैं सो मनुष्य, और 
उसमें भी जिस की लाठी उस की भैंस । बस, में किसी की 


कुछ न सुनूँगा। 


ल्‍्छ 
नि 
ः्ऊ 


ह्श्य ८ ] प्रंस के तीर 
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किफीश हक की 2 पलक २ पलक चेक 
( डाकुशथ्रों से ) 
देखते क्‍या हो ९ लगाओ फाँसी । 
[ ढाक्‌ जड़-मूत्ति के सगान खड़े रहते हैं । 


एं, क्या देख रहे हो ? मेरा हुक्म क्‍्यां नहीं सुनते ९ 
एक डाकू 


इन बावा जी ने हमारे हाथ ढीले कर दिये। ये ज़रूर 
पहुँचे हुए महात्मा हैं। नहीं तो इस तिलस्म में आना 
सरल नहों | 
कालू 
[रोप से ] 
सरदार से बगावत ! ले, इसका मज़ा चख | 
[ तलवार उसके पेट में भोंफ देता है । वह भ्राह्र कर के गिर 
ल्लाता है। दूसरे की ओर देख कर ] 
चलो, फौरन फाँसी लगाओं। 
[ बह डरता हुआ आगे बढ़ता है। ] 
विभा 


[ काली के रूप में एक हाथ में तलवार, दूसरे में खप्पर 
लिये हुंकार करती पहुँच जाती है । ] 


श्ष्र प्रेम के तीर [ अक्ल २ 


कालु 

यह कया ? 

[विभा खप्पर की धूनी डाकुओ्रों की ओर ले जाती है । 
डाकू बे.ोश से होकर कूमने लगते हैं। कालू तलवार निकालकर 
विभा के ऊपर वार करना चाट्टता है। पीछे से आकर सणि उसके 
हाथ पकड़ लेते हैं और सामने से विभा अपना खण्पर उसकी 
नाक पर झड़ा देती है । ] 


काल्‌ 


[ “ओरोफ़ धोखा'' कहता हुआ बेहोश होकर गिर जाता है । 
विभा तलवार, खप्पर और नकली जीभ फ्रेंक कर प्रभा को वन्धन- 
मुक्त करती है और मणि चन्द्र को छुड़ाता है। ] 


चन्द्र ओर प्रभा 
यह क्‍या रहस्य है ९ 
मणिसिंह 


सो पीछे मालूम होगा। इस वक्त धरती हिल-सी रही है । 
जान पड़ता है भूकम्प लाकर भगवान्‌ .खुद ही इन नीचों 


हश्य ८ | प्रेम के तीर श्ण्३ 
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को दण्ड देना चाहते हैं। इसलिये मटपट यहाँ से भाग 
चलिये । बातें पीछे हांगा। 

[ जिभा प्रभा को पकढ़ कर आर मणि चन्द्र को पकड़ 
कर जींच ले जाते हैं । चलते-चलते चन्द्र विभा की गिरी 
हुई तलवार उठा लेते करैं। उन लोगों के निकलते ही एबी ज़ोर 
ज़ोर से डिलती है और खोढ़ के ऊपर की चद्वान हद कर गिर 
पढ़ती है । डाकू दग जाते हैं । ] 

[ सामने का परदा गिरता है। ] 


अड्डू ३ 


पहला द्श्य 
[ स्थान--वही उसर ] 
बुधिया 
[ दहलती हुई य्रकेली गा रही है । ] 
धुन विहाग--वाल दादरा 
चले गइले नजरिया लगाइ के, 
हियरा चोराइ के ना। 
जियरा जराइलू कलह न पाइलूँ, 
गइल सजन तरसाइ के । 
हियरा चोराइ के ना ॥ 
डाकू तो सब दब मरे; लेकिन वह रसीला वैरागी युवक 
कहाँ गया ? उसकी कुटी भी तो बेजान-देह के समान खाली 
पड़ी है। 
[ कुछ ठहर कर ] 


ह 
2 


दृश्य ? ] ग्रेम के तीर श्ण्ष्‌ 


थे दो आदमी कोनआ रहे हैं? कुछ नयेन्से जान 





[ उत्सुकता से एक ओर हट कर डनकी तरफ देखती है । 
अजित और श्रज़बर्सिह का प्रवेश | ] 
अजब 
[ तिलस्मी खुन्दक के लिये नेपथ्य की थ्रोर दृष्टिपात करके 
अरे ! यहीं तो वह तिलस्मी महल था। अब वह क्या 
हो गया ? जान पढ़ता है, भूकम्प ने उसे मटियामेट कर 
दिया । तो बेचारा काल भी सम्भव है, उसीमें दब मरा हो । 
बुधिया 
इसमें कया शक है । 
[ श्रजब श्रौर अजित दोनों चौंक कर उधर देखते हैं । ] 
अजित 
तुम कौन ? 
बुधिया 
मैं कालू की घर वाली । 


श्ज्ड प्रेम के तीर [ञ 


कि 
प्छ 





अजब 


तू और कालू की घर बालो ? यह केसा व्यापार ! तू 






है दब मरा आर स्‌ इस तरह मौज से खड़ी 





बुधिया 


यही ता दुनियाँ है । आप लोग कालू के दोस्त हैं, इस 

लिये ज़रूर कोइ डाठू होंगे। अब आप ही लोग अपने 

: इंसान स बताएँ कि आप कालू के साथ क्‍यों हमदर्दी 
दिखा रटे है ? इसीलिये न कि बह आपकी बढ़व सदद 

करता था, आप के डाके का प्लाल देता था, संकट पड़ने 

पर आपके लिये अपनी जान पर भी खेल जाताथा ? 


सर 





लिये उसने क्‍या क्रिया ? व्याह कर छोड़-सा दिया, 
आर आप एक राज़कुम्तारी को लिये हुए इस तिलस्म में 
पड़ा रहा । त्रचारी ने अपने बचाव के लिये मुझ से आज ही 
कटारी माँगी थी। भगवान ने उन सब्च को एक साथ ही 
उठा लिया। अच्छा ही हुआ । हिन्दू-समाज की एच कन्या 
डाकुआं स छू गइ थी, इसलिये अब उसे कोन छूता 
हिन्दूसमाज का एक अंग डोम होकर डाकू बना था, 


हृश्य १ ] प्रेम के तीर श्ण्ज 





इसलिये अब उसे कौन पनाह देता ? भगवान ने उन दोनों 
को बुला लिया--एक की रज्ा करने आर दूसरे को दर्ड 
देने । में उन लोगों के लिये नाहक़ क्‍यां चिन्ता में पड १ 
भगवान ने मुझे रूप दिया है, गुण दिया है, उमंग दी है, 
ओर इस भूकम्प में जिन्दगी भी बख्श दी है । फिर में क्‍यों 
न मुम्कुराऊँ ? 


अजित 
क्या राजकुमारी भी मर गई ? 
बुधिया 
मर गई होगी। मुझे इतनी फ्रुरसत कहाँ कि मैं इस 
बात पर कुछ विचार करूँ ९ 
अजित 
हाय ! 
अजब 


आज मैं यह क्या देख रहा हूँ ९ मैं यह क्‍या सुन रहा 
हूँ ? कालू नास्तिक था। उसी की घर वाली ने मुझे आज 


व्ण्ट प्रेम के तीर [ अकझ्कू ३ 


परम आस्तिक बना दिया | इसकी बाते सुन कर मालों मेरी 
आंखों का परदा खुल गया । में ईश्वर की सत्ता 
प्रत्यक्ष देख रहा हैँ। शहर में सत्र ख्लेरियत हैं। कहीं 
काइ घर नहों गिरा । किसी पुराने घर की काई 
दीवार भी न दरकी। लकिन यहाँ किस शान की बनी 
पक्की तिलस्मी खोह एकदम गिर कर मिट्टी में सिल 
गई | डाकू, तू मनुप्यां पर डाका कर सकता है, लकिन 
इंश्वर पर नहीं । हाय, हम लोग त्याग की महिसा नहीं 
समझ सकते। अन्न के पोधे फलों का भार हमारी तरफ़ 
भुकाते है, पर हम उनफलों को लेकर उन पौधों को धन्यवाद 
नहीं देते । सूच्य ओर चन्द्र अपनी रोशनी हमारे ऊपर 
बरसाया करते हैं, पर हम उन्हें कभी किसी प्रकार का 
आदर नहीं देते । नदियाँ पहाड़ों से ला-लाकर हमें मीठा जल 
पिलाया करती हैं, लेकिन हम इस रहस्य को समभने की 
कभी चष्टा नहीं करते । हम तो समभते हैं कि हमने फलों 
पर डाका डाला, रोशनी पर डाका डाला, पानी पर डाका 
डाला । भगवान ने हमारे लिए क्या-क्या चीज नहीं दीं ? 
सभी तो दिया है । फिर भी हम दूसरों का अधिकार छीनने 
के लिये--डाक़ा डालने के लिये--हर दम तैयार रहते हैं। 


हश्य १] प्रम के तीर श्ण९ु 








इसीलिये तो मनुष्य हमें ढाक़ू कहते हैं और दण्ड देते हैं । 
जब मनुष्य दण्ड नहीं दे सकते तो ईश्वर दण्ड देता है । 


अजित 
मित्र अजब सिंह, तुम तो दाशनिकता बघार रहे हो 
ओर मेरे सब अरमान ही चौपट हुए जा रहे हैं । 


अजब 
[ मानों सुना ही नद्दो ] 
मेरा इस समय बड़ा अजब हाल हो रहा है । कालू की 
ऐसी मौत ओर उसकी घर बाली की ऐसी विरक्ति देख कर 
मैंने मानों दुनियाँ का सच्चा रंग ही देख लिया। देखिये 
अजित सिंह जो ! लोग पाप की गठड़्ी क्यां लादते हैं ९ 
इसी ख्याल से तो कि वे सुख से रहें, ओर उनके घर वाले 
सुख से रहें ? अब आप ही बताइये, कालू ने क्‍या सुख 
उठाया और उसके घर वालों ने क्या सुख उठाया ९ 
अजित 
उन बातों को छोड़ो भाई ! कोई उपाय करो जिसमें यह्‌ 
खोह मटपट खोदी जा सके । शायद्‌ राजकुमारी जिन्दा 
निकल आये । 


१६० प्रेम के तीर [ अझ ३ 


बुधिया 


बाहरे मनुष्य, रूप की आग में एक तो जल चुका, अब 
शायद यह दूसरा जलने को तैयार हैं । 


अजित 


चुप छोकरी ! बड़-बड़ न कर ! त्‌ जानती नहीं कि में 

कोन हूँ ? 
अजव 

ठीक तो कहती है भाई ! डाके का यह ईश्वरीय दण्ड 
देख कर भी तुम अभी अपनी ही इच्छा पर अढ़े हुए हो ९ 
तुम्हें चाहिये था कि तुम इस वक्त आँखों में आँसू भर 
भगवान्‌ से साफ़ी माँगते ओर अपने गुनाहों पर तोबा 
करते । अफ़सोस तुम्हें अक्तू कब आयगी | 

[ ऊपर देख कर ] 

भगवन्‌ ! हम कमज़ोर हैं. इसीलिये पापी हैं। हम 
अपने को ताक़तवर समभते हैं, इसीलिये अत्याचारी हैं । 
क्या हमारे पाप और अत्याचार देख कर तुम हमें कभी न 
अपनाओगे ? नहीं प्रभु! ऐसा न करो । कितना भी हो, 
आखिर हम तुम्हारे बच्चे हैं । 


दृश्य १] प्रेम के तीर १६१ 


दिशील कम मी नमक कट कर देर ली लक के जुट मल कक अली 
धुन छायानट---ताल रूपक 


तेरे ही बन्दे हम सब हैं. तुही मालिक हमारा है, 
रहम कर ऐ रहम वाले ! मुझे तेरा सहारा है। 
ज़मीं में तू लक में तू ज़माने में भी तू हरदम, 
जहाँ में सब तरफ़ तेरा ही जलवा आशकाना है ॥ 
गुनाहों से ही तो रहमत अजब कुछ शान पाती है, 
नहीं क्‍या खल्क में मुजरिम इसी से तुमको प्यारा हे? 
अगर इन्सान नाफ़हमी से तुमको भूल जाता है, 
रहम फिर भी हो आखिर वह फ़क्नत बच्चा तुम्हारा है। 
गुनह बर्शों रसाई दो गदा बन दर पै आया हूँ, 
मुझे भी तार दो जैसे हजारों तुमने तारा है॥ 


गाता हुआ चला जाता है। 
डर 


अजित 


[ पीछा करला हुशथ्ा ] 
भाई, भाई, कहाँ चले ! अफ़सोस ! 
(जाता है । ) 
११ 


श्ह्र प्रेम के तीर [ अझू हे 





बुधिया 


हैँ हैँ हैँ, अद्भुत मनुष्य थे। में क्या उस राजकुमारी 
से कम थी ९ ये लोग तो अपनी ही ह्वाय हाय में पड़े रहे । 
मुझसे बात तक न की । वह बैरागी भी नहीं आया ! पुरुष 
जाति ही ठहरी । किसका विश्वास किया जाय ! तो फिर 
जाऊं चोपट ही का घर आबाद करूँ । 
[ जाती है । परदा उठता है। ] 


दूसरा दृश्य 
[ स्थान चौपट के घर का कमरा ] 
( बुदशू और चौपट बातें कर रहे हैं ) 
बुहधू 
तो क्‍या सचमुच वह तुम्हारी लड़की थी ? 
चौपटचन्द 


यक्नीन कीजिये सेठ जी! वह मेरी ही मुँहबोली 
इकलोती बच्ची थी ! हाय री मेरी दुधमुहीं बच्ची ! 
[ रोनी सूरत बनाता है । ] 


बुद॒धू 
तो उसने डाकू-सरदार को “स्वामी” कैसे कद्दा 
चौपटचंद 


भाई साहब, “वक्त पढ़े बाँका तो गधे को कह्टे काका ।? 


१६४ प्रेम के तीर [ अछ ३ 
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बुह॒धू 


तो वह उसके साथ चली क्‍यों गई ? 


चोपटचन्द 
बस, यही तो मेरी भी समर में नहीं आ रहा है । 


शरीफ़ घराने की लड़की हो कर उसने इस बेहयाई का काम 
कैस किया ? 


बुह॒धू 


अब अगर वह मिल भी जाय, लौट भी आवे तो अपने 
काम की न रही । डाकुओं ने उसे छू लिया । बह तो एक- 
दम छूत हो गई । 


चौपटचन्द 


मेरी भी यही राय है सेठ जी ! एकलौती बेटी हुई तो 
।क्या हुआ ! मैं तो अब उसका मुँह तक न देखूँगा। पर-पुरुष 
की छाया तक छू जाने से रियाँ अपवित्र हो जाती हैं, फिर 
डाकू के साथ चल देना तो एकदम राज़ब की बात द्वो गई। 


दृश्य २ ] प्रेम के तीर श्द्र् 
लि सकी अल अल मम आई वपाअताआक 

अब चाहे, वहाँ उन दोनों का व्यवहार भाई-बहिन ही सा 

रहा हो; लेकिन अपने लेखे तो लड़की पानी में डूब गई। 


बुद्धू 
मैं इस मामले में बड़ा कड़ा हूँ चौपटचन्द जी ! अब 
उस लड़की को किसी द्दालत में नहीं रख सकता । वह 
कितनी भी सफ़ाई दे; लेकिन मेरे लेखे तो मर चुकी । 
चोपटचन्द 
इसमें क्‍या शक्त है। में भी तो यही कहता हूँ। अब 
उसको आप कभी इस हूते में न पाबेंगे । आप के लिये तो 
मैंने अब अपनी मौसरी लड़की को बुलाया है । बद्द बहुत 
ठीक होगी । देखने-सुनने में अच्छी है। पढ़ी-लिखी भी है । 
और कुछ-कुछ नाचना भी जानती है। 
बुह॒धू 
अरे यह्‌ गाना-नाचना तो बाई जी लोगों का काम है। 
चौपटचन्द 
आजकल भले भले घर की बहू-बेटियाँ भी इस ललित 
कला को सीखने लगी हैं. सेठ जी ! 


१६६ प्रेम के तीर [ अछ ३ 
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बुहृधू 
अच्छा तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ ? 
चौपटचन्द 


ज़रूर । 
[ भीतर की झोर झआावाज्ञ देकर ] 
ओ बेटी, जनकदुलारी ! 
[ झ्रावाज़ झाती है--“झाई पिता जी !” ] 


बुह॒धू 
यह क्‍या ? 
चोपटचन्द 
यह मुझको बाप ही कहती है। 
[ एक वेश्या लजीली कुमारी बन कर झाती है । ] 
चुद॒धू 


[ शौर से देख कर ] 
माल तो बढ़िया है। लेकिन ज़्रा गाना भी सुन लूँ 


दृश्य २ ] प्रेम के तीर १६७ 


बन लिललनीललज तल च न्‍स््स््ा॒ 0.5 


चौपटचन्द 


बहुत अच्छा । बेटी, ये अपने मेहमान हैं, ज़रा इन्हें 

एक गाना तो सुनाओ | और नाच भी दिखा दो। ये बढ़े 

कलाकार हैं । इसलिये इनके आगे अपना हुनर दिखाने में 
न शर्माना । 

[ पुचकारने की-सी आवाज्ञ करता हैं। 
ऋ, 
वेश्या... ०» ७. 
| + हँ.ह 


कं. 


[ झुस्कुरा फर ] म्ब्ह्ड, 

जो आज्ञा । 
[ गांती है और वीच बीच में नाचती है ।] 
धुन जिला--ताल दादरा 

तेरो अदा तनी रहे मेरा येदिल नज़र भी है, 
उसको जो वार का है शौक़ शौक़े जिबह इधर भी है । 
हिज में मार मार के वस्ल में फिर जिला दिया, 
आँखों में तेरी ऐ. सनम ! ऐब भी है हुनर भी है॥ 
खूबी के बहर में फंसा दिल वहीं रहना चाहता, 
रुख़ पै नमक भरा है खूब लेकिन लबे शकर भी है। 


१६८ प्रेम के तीर [ अड्डू ३ 








अन्न की आँखों से फ़लक रो देगा देख के सितम, 
कत्र को ठोकरें न मार इसमें दिलों-जिगर भी है। 
चुप जो रहेँ तो दिल मेरा रहता है बेक़रार खूब, 
नाले करूँ तो वह सनम रुसवा न हो ये डर भी है॥ 


चुद॒श्ष 


[ मस्त होकर ] 
चीज़ तो चोखी है । 


चौपटचन्द 
[ वेश्या से ] 
क्या तुम इन कलाकार महोदय को--इन उस्ताद जी 
को पसन्द करती हो ? 
वेश्या 
[ झ॒स्कुराकर नख़रे से ] 
जीहाँ। 


चोपटचन्द 
अगर ये तुम्हारे साथ शादी करना चाहें ९ 


दृश्य २] प्रेम के तीर १६९ 
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वेश्या 


[ प्रसनझनतापूर्ण लज्ञा का नाव्य करते हुए ] 
मुझे तो शरम आती है, में भागी जाती हूँ। 
[ ज्ञाते जाते बुदूधूमल की ओर एक कटाक्ष करती जाती है ।] 


बुद्ध 
[ बेताब होकर ] 
ज़रा ठहरो, ज़रा सुनो तो । आह, चली ही गई । 
चोपटचन्द 


सेठ जी ! बेताब क्यों हो रहे हैं. १ क्या जानते नहीं कि 
अभी वह कुमारी है। व्याह के बाद चाहे जैसी बातें 
कीजियेगा । 


बुद्ध 
तो बस भाई, दाम बोल दी । अब में भी अपना बचा- 


खुचा धन ऐयाशी में फूँक वहाऊँगा। डाकुओं के लिये न 
जमा करूँगा। 


१७० प्रेम के तीर [ अछू ३ 


चौपटचन्द 
बस, पहिली लड़की से दूने दाम | 


बुह॒धू 
[ घबरा कर ] 
यह क्‍यों 
चौपटचन्द 


क्योंकि वह धन लेने वाला में ही अकेला था। अब 
इसमें लड़की का असल बाप भी साभीदार है। 


बुह॒धू 
उतना ही ले लो । 
चौपटचन्द 
यह नामुमकिन है। 
बुहधू 


अच्छा तो डेढ़ा ले लो । 


दृश्य २] प्रेम के तीर १७१ 





चौपटचन्द 
यह्‌ भी नामुमकिन है । 
बुद्धू 


दोस्त ! तुमने मुके उस खम्भे से छुड़ाया, जिसमें में 
बाँध दिया गया था, इसलिये तुम्हारी ख़ातिर मैं दूनी 
कीमत दूँगा, लेकिन अब शादी का कटपट इन्तज़ाम करो । 
चैपटचन्द 
बस, कल ही लीजिये । 


बुह॒धू 
तो क्‍या चलते चलते एक बार फिर दर्शन न 
कराओगे ९ 
चौपटचन्द 


क्यों नहीं ! 
[ आवाज देकर ] 


बेटी जनकदुलारी ! 
[ भोतर से आवाज्‌--अब मैं नहीं आऊँगी” । 


श्ज्र प्रेम के तीर [ अझ्ू ३ 
नहीं बेटा, अपने मेहमान के लिये पान तो ले ही आओ। 
[ श्रावाजु--“झाप खुद ले जाइये'” ] 
हम लोग नहीं आ सकते। कुछ पैर में मेंहँदी नहीं 
लगी है। जल्द लाओ । 


बुह्प 


बाह, आप तो डाँटन लगे। ऐसी दूध-फूल-सी लड़कियों 
को भी कोई डाँटता है? वाह, चलो न भीतर ही 
चले चलें । 

[ वेश्या लज्जा का नाव्य करती हुई, पानों बड़े तश्तरी लाती 
है और बुद्धूमल फो पान देने के समय तश्तरी गिरा कर भाग 
जाती है। ] 


बुद्पू 


[ पानों इत्यादि को बढ़े प्रेम से समेट कर अपनी पगढ़ी के 
छोर में बाँधते हुए ] 

भाई चौपटचन्द जी, इन पानों में उसके हाथों की 
लाली बस गई है । इसलिये मेरे लिये ये अनमोल बन 


दृश्य २ ] प्रेम के तीर १७३ 
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गये हैं । में मज़ा ले लेकर इन्हें अपने पोपले मुँह में चक्कर 

दिलाऊँगा । 
[ दँसता है। ] 
अच्छा तो भाई साहब, अब इजाजत दीजिये । 
[ द्वाथ मिला कर जाता है । चौपट दरवाज़े तक पहुँचा 


आता है | ] 


वेश्या 


[ शीघ्र थ्रा कर ] 
मुआ, अब भी काफ़ी मालदार है | अच्छी मछली फँसी 
है । जो लोग कोठे पर जाने से हिचकते हैं, उनके लिये इसी 


तरह घर पर फन्दे लगाने पड़ते हैं । 


चौपटचन्द 


बाई साहवा, आपने भी इस नाटक में अपना पार्ट बड़ी 


खुबसूरती के साथ अदा किया । 


|! दरवाज़े पर खटखटाहट ] 


१७2 प्रेम के तीर [ थक ३ 





चौपटचन्द 
कौन है ? 
[ बाइर से आवाज ] 
कौन चौपटचन्द जी, क्रिवाड़ तो खोलिये, में हूँ। 
क्या इतनी जल्दी भूल गये ? 
चौपटचन्द 


[ जरा घबरा फर वेश्या से ] 
अच्छा सुन्दरबाई, ज़रा अन्दर तो हो जाइये । 
[ सुन्दर जाती है । चौपट किवाड खोलता है । और बुधिया 
भीतर भ्ाती है। ] 
बुधिया 
[ नखरे से ] 
मेरे प्राणश्वर ! 


हम 
चोपटचन्द 


अरे, तुम तो डाकुओं के साथ भाग गई थी ? 


रे 


दृश्य २] प्रेम के तीर श्ज्ष्‌ 





बुधिया 


में डाकुओं पर डाका डालने गई थी। भगवान्‌ ने 
भूकम्प में उन सब को सज़ा दे दी। उनका सब माल भी 
दफ़न हो गया | सिफ मैं ही बची, सो अब तुम्हारा घर 
आवाद करने आई हूँ प्यारे, अपने वादे का ख्याल करो। 


चौपटचन्द 


तुम यह क्या बातें कर रही हो । कहाँ का वादा और 
कैसा घर ? 


बुधिया 


[ चमक कर और तेवर बदल कर ] 
ऐं, क्या अब यह भी होगा ? आखिर पुरुष हो 
पुरुष ! वेश्यायें ठीक ही करती हैं, जो तुम लोगों को 
फँसा-फँसा कर गड्ढे में गिराया करती हैं । 


चौपटचन्द 


ज़रा धीरे बोल भवानी ! 


१७६ प्रेम के तीर [ अझ् ३ 


बुधिया 





में और धीरे बोलँ ? वह भी उस समय जब दिल 

जल रहा हो? में सुना-सुना कर कहूँगी धोखेबाज़ ! 
आसपास कोई सुनने वाला हो तो वह भी सुन ले । 
[ दौड़ कर वुधिया का मुँह बन्द करता हुआ 


चोौपथचन्द 
भागती है कि नहीं यहाँ से हरामज़ादी ! 
बुधिया 


[ चुटीली नागिन की तरह रोप से ] 
यह अपमान ! में इसका बदला जरूर लूँगी। 


चौपटचन्द 


[ उसे घक्का देकर बाहर फरता हुआ ] 
हट चुड़ेल ! 
[ ठकेलता हुआ बाएर ले जाता है। ] 
[ परदा उठता है। ] 
०-3७ 


तीसरा दृश्य 
[ स्थान वन-पथ--चन्द्र, मणि, प्रभा और विभा आती हैं। ] 
चन्द्रसिंह 
विभा |! तुम गोरी से काली खूब बनीं। 
विभा 
क्या करूँ, चन्द्रशेखर जी की आज्ञा ही ऐसी थी ! 
चन्द्रसिंह 
[ मणि से ] 
भाई मणि ! विभा ने ता इस एक ही जवाब में हम 
दोनों को लाजवाब कर दिया | 
मणिसिंह 
क्यों न हो, आखिर सरस्वती जी के गोत्र की हैँ न९ 
प्रभा 
विभा की बहादुरी में आप अपना गौरव समभ रहे 


हैं। क्‍यों १ अभी से एक प्राण हो गये ९ 
श्र 
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चंद्रसिंह 
तो क्या एक प्राण दो देह बनने के लिये कोई मुहूत 
देखना पड़ता है ? 
प्रभा 
लो, अब आप भी उनकी मदद के लिये आ पहुँचे ९ 
आपको 'तो चाहिये था कि आप मेरी मदद करते, 
ठीक उसी तरह जैसे भाई मणि ने वहन विभा की सदद 
की हे! 
मणिसिंह 
आपकी ठठोलियाँ इतनी लाजवाब हैं कि आपको 
किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। 
विभा 
तो हार मानिये । 


मणिसिंह 


हम लोग आप लोगों से सदा हारे हैं। इन प्रेम के 
तीरों में बह ताक़त है कि सिफ्र एक तिल चाल पर 


छृश्य ३ ] प्रेम के तीर १७९ 


बढ़े-बड़े जवाँमर्द मुँह की खा जाते हैं। सीधी चाल पर तो 
क़यामत ही हो जाय ! 


चंद्रसिंह 


ऐसा न कहो भाई मणि ! शक्ति के तीर एक हृदय के 
दो ढुकड़े कर देते हैं, प्रेम ऊे तीर दो हृदयों को जोड़ कर 
एक कर देते हैं । शक्ति के तीरों में हार-जीत है, प्रेम के तीरों 
में दोनों ओर जीत ही जात है । शक्ति के तीरों में अत्याचार 
छिप सकता है, प्रेम के तीरों में त्याग ओर सेवा साथ 
चलती है । में समझता था कि शादी अपनी बरबादी हे 
ओर नारी एक विपबुमी कटारी है। उसका रूप एक 
भूचाल है, जो पैयये की इमारत को गिरा कर तहस-नहस 
कर देता है। उनका प्रेम एक बवण्डर है, जो कतंव्य 
को उड़ा कर मनुष्य को मदियामेट कर देंता है । लेकिन 
मैंने अब समझा कि यदि कोई सच्ची अद्धांगिनी मिल 
गई तो छद॒य में कितना असीम उत्साह भर जाता है, 
कर्तव्य की ओर कितनी सच्ची लगन हो उठती हैः 
आत्मा कितना सबल हो कर सुख और शांति के साथ 
जगत के कल्याण में लग सकता है। 
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भैरवी--ताल कहरवा 
भाई ! प्रेम के तीरों से हारा। 
में हूँ प्रेम के तीरों से हारा॥ 
में तो प्रेम के०-- 
प्यारी प्रभा की प्यारी प्रभा से 
पाया प्रकाश है प्यारा । 
जीवन रसमय हुआ है पाकर 
प्रेम की पावन धारा | 
प्रेम ही जप है प्रेम ही तप है 
प्रेम ही जीवन-तारा । 


प्रभा 
आप तो गंभीर हो चले ! 
विभा 


पुरुष है न ? 
[ घरो, पकब्ो, मारो की झावाज़ के साथ चार-घुः सैनिकों 
को क्ञेकर अजित का प्रवेश । ] 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर १८१ 
5 
चन्द्रसिंह 


[ तलवार निकाल कर ] 


कोन ९ 
अजितर्सिह 
मैं, मालवा-नरेश अजितसिंह । 
प्रभा 


हाय मैं मरी, मरी । 
[ घबराकर बेहोश होना चाहती है | विभा पकड़ लेती है । ] 


मणिसिंह 


[विभा से ] 
क्या माजरा है ? 


विभा 


थे सखी प्रभा से ज़बरंदस्ती शादी करना चाहते थे। 
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प्रणिसिंह 


ध 


[ तलवार निकाल बर श्रागे बढ़ते हुए।] 
यहाँ आप क्‍यों आये ? 


अजितससिह 


राजकुमारी प्रभा को ज़बरन ल जाने के लिये। मैंने 
तुम लोगों को जाते देखा, इसीलिये अपने सैनिक लेकर 
यहाँ पहुँच गया हूँ । तुम लोग कोई भी हो लेकिन अपनी 
जान की खेर चाहते हं। तो प्रभा ओर विभा को मेरे हवाले 
कर यहाँ से चले जाओ । 


चन्द्रसिंह 


शर्म करो राजन, शर्म करो | में भी कन्नौज का 
राजकुमार हूँ । मैं अपने कानों राजाओं के मुँह से ऐसी 
नीच बातें नहीं सुनना चाहता। तुम राजा हो, ईश्वर के 
प्रतिनिधि हो, प्रजा के धन और जन के संरक्षक कहे जाते 
हो । तुम्हारे ये विचार ! तुम्हारी यह नीचता !! 


हृश्य ३ ] प्रेम के तीर १८३ 
5 
अजितसिंह 


बस बस, युवराज ! वदनबढ़ कर बातें न करो। 
तुम्हें यह अधिकार नहीं कि तुम मुझे उपदेश दें सको। 
मेरी बात जल्द मानों, नहीं तो अपनी ज़िन्दगी स हाथ 


धोना पड़ेगा | 
चन्द्रूसिंह 


यदि मेरा उपदेश न मानोगे तो मेरी तलबार का उपदेश 
मानना ही पड़ेगा। दुराचारी नरेश! तुम्हारे ही समान 
नीच प्रकृति के लोग सम्पूर्ण राजबंश पर कलझ् की कालिमा 
लगा देते हैं। और प्रजा को बागी बना डालते हैं । 


अजितसिंह 
तू सीधी तरह न मानेगा १ 


[ सिपादियों को देख कर ] 
सिपाहियो ! ले भागो उन दोनों लड़कियों को । 
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मणिसिंह 


[ तलवार आरागे बढ़ा कर ] 
खूबरदार ! 


चन्द्रसिंह 
भाई मणि ! इन सातों आदमियों के लिये में अकेला 
ही बहुत काफो हूँ । तुम इन बालिकाओं की रक्षा में ही 
रहो । 


विभा 


हा, यदि हम भी शश्न चलाना जानतीं ! 


अजितर्सिह 
[ अन्द्रसिंह से ] 
अच्छा तो ले, पहिले तू ही हट । 
[ तलवार का वार फरते हैं । ] 
चन्द्रसिह 


[ पेतड़े से वार बचा कर ] 
खबरदार ! 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर श्ट्ण 





न लि शेष कक मर पक 

[ प्रहार करते हें । सानक “मारा, मारो'' कह कर चन्द्र ही 

ओर दौड़ पहले हैं| चन्द्र श्रकले ही उन साता स लड़ कर छुट्दों 

सेनिकों को मार भगाते हैं श्रोर अजित स युद्ध कर उसे निःशख्त्र 

करके गिरा देते हैं तथा छाती पर अपना एक पैर रख कर तलवार 
डसकी गर्दन पर खड़ी करते दें । ] 
क्यों, भोंक दूँ यह तलवार ९ 


अजितर्सिह 
क्षमा, राजकुमार ! क्षमा ] 
चन्द्रसिंह 


तुम क्षमा के पात्र | 
[ उसकी आँखों से आाँ बे भिद्दा कर उम्रता से देखते हैं।] 


अजितर्सिह 
[दुश्ख से 


अफसोस, तम्हारी स्थिति में में होता तो में शायद 
और भी कड़ा व्यवद्वार करता । मैं किस मुँह से क्षमा मांग 
रहा हूँ ! मित्र अजब सिंह के उपदेशों ने भी मेरे हृदय पर 
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कुछ असर नहीं किया । हा ! यह पापी शरीर ले कर में इस 
दुनियाँ में जीना नहीं चाहता। राजकुमार ! तुम मुझे 
अवश्य मार डालो | 


चन्द्रसिंह 


राजा साहब, में तुम्हारी इन चिकनी-चुपड़ी बातों के 
चक्कर में आने वाला नहीं । मैं अवश्य ही तुम्हें दर्ड 
दूगा। तुम अत्याचारी हो। अत्याचारी के हाथ में प्रजा 
के शासन की बागडोर रहने देना ठीक नहीं है। निश्चय 
ही तुम्हारी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही होगी। अपने लिये 
नहीं तो कम से कम तुम्हारी प्रजा के लिये निश्चय ही में 
तुम्हें दण्ड दूँगा । 

[ मणि से ] 

मणि ! इन्हें उस भाड़ से बाँध दो। मैं अपने तीरों से 
इनके एक एक अड्ड कार्टगा। सादी मौत इनके लिये 
नहीं है । 


मणिसिंह 
परन्तु भाई ... 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर श्ट् 
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बस, खब्ररदार | इस समय में युवराज हूँ। भाई-साई 
कुछ नहीं । 
प्रभा 
प्राणनाथ !... 
चन्द्रसिंह 


बस प्रिये ! इस समय मेरे कर्तव्य में बाधा न दो । 


अजितसिंह 


मुझे मारो । मेरी बोटी-बोटी कुत्तों से नुचबवा डालो । 
मैं जानता हूँ कि उसमें वह पीड़ा न होगी जो इस समय 
पश्चात्ताप के कारण मेरे हृदय को मिल रही ह्‌। 


चन्द्रसिंह 


मणि ! देखते क्‍या हो ? 
[मणि अजित को उठा कर कोड से बाँध देते हैं। भ्रजित 


बिना कुछ बोले चुपचाप बेँंघ जाते हैं। ] 
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[ सामने धनुप-बाण सीधा कर ] 
बस, सेम्हल जाओ। 
अजितर्सिह 
[ थाँखें बन्द्र कर ] 
है भगवान, में जन्म-भर पापी रहा, अब किस मुँह 
से क्षमा मार्ग ! 
चन्द्रसिंह 
[ धनुप-बाण फेंक कर शोर अ्रज्ञित के पैर पकड़ कर ] 
राजन, आपको जो कष्ट हुआ उसके लिये क्षमा 
कीजिये। 
अजितसिंह 
[ श्रांख खोल कर ] 
यह कैसा व्यवहार ! में तो मौत चाहता हूँ । 
चन्द्रसिह 


में आपके हृदय की केवल परीक्षा-भर कर रहा था। 
मैं आपको मारना कदापि न चाहता था। आपके उद॒गार 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर १८९ 
नमन ल के अप त लक मल कक गज हर लक अल कक 
सच्चे हैं या कच्चे, इतना ही देखना था। अब आप 
स्वतन्त्र हैं । 
[ मणि से ] 
बन्धन खोल दो भाई मणि ! और 
[ मणि तथा प्रभा से ] 

मेरे रूखे व्यवहार के लिये मुझे क्षमा करो । उस समय 

मैंने बही उचित समभा था । 


प्रभा 


धन्य हैं प्राणनाथ ! 


मणिसिंह 


[ बंधन खोलते हुए चन्द्र से] 
राज़ब किया भाई चन्द्र ! आखिर आप कुलीन राजवंश 
द्वी के तो हैं। उस वंश का अपूबत्व इस प्रकार होना ही 
चाहिये। आपका अभिन्न-हृदय मित्र होते हुए भी में चक्कर 
में पढ़ गया । 





[ अ्रजित से ] 

जाइये महाराज, ओर अपने पवित्र क्ृत्यों स पिछली 
अपवित्रतायें घोने का प्रयत्न कीजिये। आप प्रजा के 
अभिभावक और संरक्षक हें. उनके भक्तक नहीं। यह 
सेव स्मरण रखिये कि यह संसार डी सब कुछ नहीं है। 
जगनपिता ने आपको राजकुल में जन्म देकर एक वड़ी 
ज़िम्मेदारी दी है। जिस समय आप फिर उसके सामने 
पहुँचगे. वह आपसे क्रैक्रियत तलब करेगा और देखेगा 
कि आपने उसकी दी हुई बुद्ध और शक्ति को किस तरह 
खच किया । 


अजितसिंह 


युवराज ! तुम्हारी इन तेज-भरी आँखों ने मुझे मेरा 
भविष्य एकदम दिखा दिया ! ढहे हुए तिलस्म ने, मरे हुए 
कालू न, बेपरवाह्‌ बनी हुई बुधिया ने और संन्‍्यासी बन 
जाने वाले दोस्त अजबसिंह ने जो असर न पेंदा किया, वह्‌ 
आपकी आँखों ने, आपके इस सच्चे उपदेश ने, आपकी 
इस असीम क्षमा ने कर दिखाया। आज मेंने जाना कि 


दृश्य ३ ] प्रेम के तीर १९१ 
बाली सम के शत “लत 222 अल अंश 3 बी लक ज जल सन 
शक्ति के तीर प्रेम के तीरों के आगे कितने फोके हैं । आपने 
जिन्दगी बरश कर मुके मौत से भी कड़ा दण्ड दिया है। 
लेकिन मैं इस खुशी से मंज़्‌र करता हूँ, इसलिये नहीं क्रि 
मैं इस दुनियाँ में फिर ऐशो-इशरत के सामान इकट्ठ 
करूँगा, बल्कि इसलिये कि अपने गये-गुज़रे काले कारनामों 
पर आठ आठ आँसू बढाया करूँ, ओर आगे का रास्ता 
ठीक करने की कोशिश किया करूँ | प्रभा आज से मेरी 
बेटी है और आप मेरे गुरु। आशीर्वाद दीजिये कि मैं 
अपने इन विचारों में दृढ़ रहूँ । 

[ साष्ठांग दण्डबत करता है। चन्द्र प्रेम से उसे उठाकर 
छाती से जगा लेते हैं । ] 
[ परदा गिरता है । ] 


चाथा द्श्य 
[ स्थान--सड़क | ] 
थेला 
आक हछि:, धत्तरे की ! सेठानी चली गई। सेठ की 
नौकरी चली गई। लेकिन हरामज़ादे नज़ले ! तू अभी तक 


नगया। 
बुधिया 
[ श्राकर ] 
कौन, थेला 
चेला 


कौन, मेरी प्यारी सेठानी जी ९ 
बुधिया 


क्या तू भी मुमे प्यारी कहने लगा 
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थला 
मेरे सेठ की प्यारी सो मेरी प्यारी ! इसमें क्‍या ऐब 
हो गया ? 
बुधिया 
तो कया सेठ की लुगाई तेरी लुगाई हो जायगी ? 
थला 
ऐसा हो जाय तो मेरी क़िस्मत ही खुल जाय, लेकिन 
मेंने इतनी दूर की बात नहीं सोची थी सेठानी जी, माफ़ 
करना ! 
बुधिया 
ओर अगर इतनी दूर की बात सोच ही ली तो क्‍या 
कोई हज! है ? 
गा 
यला 
[ हाथ हिल्लाता हुआ ] 


बिलकऊुन्न,नदीं, बिलकुल नहीं । 
१३ 
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बुधिया 
तो क्या तू मुझको अपनी औरत बनायेगा 
हि 
यला 


[ उत्कंठा से देखता हुआ ] 
क्या सच ! 
बुधिया 


नहीं भू-ठ ! 
थैला 

नहीं नहीं, प्यारी सेठानी, क्या सच ९ 

[ झ्लागे बढ़ कर प्रेम जताता हुआ-सा खड्ा होता है। ] 
बुधिया 


नहीं नहीं, बिलकुल भूठ | हट मुए ! तुम सब आदमी 
एक बराबर हो । 


यैला 
नहीं प्यारी, मैं दूसरे ही मसाले से बना हुआ हूँ। 


ऋृश्य ७ ] प्रेम के तीर श्र्ण 


बुधिया 
मुझ को सेठ ने खेद दिया। 

थेला 
तो में पनाह दूँगा । 

बुधिया 
मुकको चोपट ने चोपट किया। 

थेला 
तो में तेरे दिल का बारा सरसव्ज़ञ कर दूँगा । 


बुधिया 
में भन्निन हूँ । 
थला 
तो कोई परवाह नहीं, भें भी पासी था। आजकल 
नई रोशनी वालों ने जात-पाँत-तोड़क-मण्डल बना रक्‍्खा 
है । जातियाँ सब आदमियों की बनाई हैं। हम लोग तो सब 
के सब ही दरिजन हैं। समभी ! 


१९६ प्रेम के तीर [ अड्ठू ३ 
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बरुधिया 
में दस जगह धूम चुकी हूँ । 
भला 
उन बातों पर परदा डाल कर इस थेले में समा जा। 


समाज-सुधारक लोग इस बात की भी अब कोई परवाह 
नहीं करते | 


चुधिया 
तेरे यहाँ खाने को क्‍या होगा ? 
यला 
[सिर खुजाता हुआ ] 
यही तो टेढ़ी खीर है। 
बुधिया 


कोई परवाह नहीं | हम लोग मिहनत-मज़दूरी करके 
पेट पाल लेंगे; लेकिन ज़िन्दगी तो सुख से बीतेगी। 


दृश्य ४ ] प्रेम के तीर १९७ 


थला 
[ ख़ुश हो कर आगे बढ़ता हुआ | 
तब तो 
[ गाने के ढंग पर ] 
आओ प्यारी लगा लूँ गले से तुमे... 
बुधिया 
ठहरो-ठहरो, अभी मेरा एक काम बाक़ी है। में चौपट 
को भाड़ लगाना चाहती हैँ, बुद्धूमल को अक्नल देना 
चाहती हैँ, और तब फिर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 
मुमे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी । 
भला 
मैं हर तरह तैयार हूँ । 
बुधिया 


अच्छा तो चलो, जैसा-जैसा मैं बताऊँ, वैसा-वैसा 
करना। 


यला 
जा आज्ञा भवानी ! चला । 
[ दोनों जाते हैं । परदा उठता है । ] 


पाँचवाँ दृश्य 
[ स्थान : कल्नोज-राज-सभा |] 


[ सूर्य्यसिद, प्रभाकरसिंद,  चस्रसिंह, मशणिसिद और 
सुसादिव बैठे हैं । ] 


चोबदार 


[ धाकर अभिवादन के बाद ] 
महाराज ! उज्जैन-नरेश का एक मनुष्य बाहर खड्ा 
है। वह्‌ कहता है कि महाराज ने सुना है, राजकुमारी 
प्रभा को मुक्त करके कुमार चन्द्रसिंह कन्नौज की ओर गये 
हैं; इसलिये वे भी इसी ओर आ रहे हें। 


सूख्येसिंह 


आह ! आनन्द पर आनन्द ! चारों ओर आनन्द ! 
बेटा चन्द्र, क्या राजकुमारी को मुक्त करके तुम पहले उज्जैन 
नहीं गये ? 


२०० प्रेम के तीर [ अड्ड ३ 


चन्द्रसिंह 


पिता जी, एक तो उस स्थान से उच्जेन बहुत दूर था 
ओर कन्नौज वहत नजदीक । दूसरे राजकुमारी की भी 
यही इच्छा हुई कि उज्जेंन के पहिले कन्नौज ही देखें। 
मेरा विचार था क्रि आप के दशन करके तथा रक्षा के 
प्रबन्ध के लिये पूरे आदमी लेकर में स्ववम्‌ ही राजकुमारी 
को उच्जेन छोड़ आऊँ | लेकिन अब तो उस्जैन-नरेश स्वतः 
ही इस आर आ रहे हैं । 


प्रभाकर 


यदि वे न भी आते तो आप को यह कप्ट न उठाना 
पड़ता युवराज | राजकुमारी स्वतः ही अब उच्जेन न 
जाना चाहेंगी । 


चन्द्रसिंह 


मुझे अधिक न बनाइये मंत्री जी, मैं इन बातों को 
सुन कर और उत्त पिछली बातों को याद कर पिता जी के 
सामने लज्जित होता हूँ । 
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सर्य्यसिंह 
य् 

नहीं, नहीं बेटा, लज्जित न हो। यदि सबेरे का भूला 

शाम को भी घर आ जाय तो उसे भूला हुआ नहीं कहते | 


चोवदार 


[ श्राकर ] 


उज्जेन-महाराज देवसिंह पधारे हैं। 
सूय्यसिंह 
मंत्री जी, आदर-सहित लिया लाइये । 
मंत्री 


जो आज्ञा । 
[ जाते हैं और लिवा लाते हैं। सूर्य्यति्ठ ताज़ीम के साथ 


उनका सत्कार करते भौर बराबरी पर बैठाते हैं । ] 
चन्द्रसिंह 


युवराज चन्द्रसिंह श्री-चरणों में प्रणाम करता है । 


रत 
सर 
्त 


प्रेम के तीर [ अक्कु ३ 


नज-जज5 








पणिसिंह 
मंत्रि-पुत्र मणिसिंह श्री-चरणों में प्रणाम करता है । 
देवसिंह 
कोन, बेटा चन्द्र ओर मणि ! आह, तुम दोनों ने मेरी 
लज्ञा रख लो । कहां हैं बेटी प्रभा ओर विभा ? 


स्येसिंह 
मंत्री जी, कुमारियों को सादर लिबा लाइये। 
मंत्री 
जो आज्ञा । 
[ नाते हैं । ] 
देवसिंह 


महाराज, जिस तरह आपके बालकों ने मेरी कन्याओं 
का उद्धार करके मेरी इज्जत बचाई है, उसी तरह आप भी 
मेरा सम्बन्ध स्वीकार करके इन कन्याओं की चिन्ता से 
मुझे मुक्त कीजिये। 


सूख्येसिंह 


नेकी और पूृद्ध पूछ ! महाराज, यह प्रस्ताव तो सें स्वतः 
ही करने वाला था । 

[ मन्त्री दोनों कन्याओं को लेकर आते हैं और चन्द्र तथा 
मणि के सामने की दो कुर्सियों पर बैठा देते हैं । ] 


प्रभा तथा विभा 


[ उठकर ] 


पिता जो करे चरणों में प्रणाम ! 
देवसिंह 

बेटियों ! शीघ्र ही सोभाग्यवती होओ । 
सूय्येसिंह 

तथास्तु ! 
देवसिंह 


फिर महाराज ! देर क्यों हो ? शुभस्य शीघ्रम्‌ । 


सूस्यसिंह [४ 
ग 
तो क्‍या यह शुभ काय्य यहीं सम्पन्न हो जाय ॥ 


देवसिंह 
अब क्‍या कन्नोज ओर उज्जैन में कोई भेद भी रह 
गया ? कन्या की माता है ही नहीं । मेरे लिये जैसा उज्जैन 
ब्रैसा कन्नौज । 


$. सूख्यसिं 
पयसिंह 
फिर तो अहोभाग्य ! मंत्री, शीघ्र व्यवस्था करो। 
नतंकिथों को वुलाओ | गाबें और आनन्द मनावें । 


[ नतंकियाँ श्राती हैं भर नाचती गाती हैं। कुमार-कुमारी 
परस्पर एक दूसरे को देखकर शर्माते हैं। ] 


धुन पीलू--ताल दादरा 
कैसी प्यारी ख़बर दे दिया तुमने, 
दिल की नज़र ले लिया तुमने। 
है दिल ये शाद कि शादी ये मुवारक होवे, 
जहाँ को प्यार की शादी ये मुबारक होवे । 


दृश्य ५ ] प्रेम के तीर रण्५ 
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सभी हैं शाद, सभी दिल से यही कहते हैं 
कि दोनों शाहों की गादी ये मुबारक होवे ॥ 
लूटा नज़र से हिया तुमने। 
कैसी प्यारी ख़बर०-- 
[ परदा गिरता है । ] 


छठाँ दृश्य 
[ स्थान--सड़क ] 
[ चौएट थर थेला झाते हैं । ] 

चोपटचन्द 

क्यों त्रे, कहाँ हैं सेट बुद्य्मल जी ! 
यला 
वे आते ही होंगे सरकार। आपको सड़क पर ही तो 
बुला लाने के लिये कहा था। 


[ सामने से बुधिया आती है। थेला एक ओर खिसक 
जाता है। ] 


बुधिया 
कहिये सेठ चांपटचन्द जी ! 


चौपटचन्द 
कया है? 


दृश्य ६ ] प्रेम के तीर २०७ 


वे बादे कहाँ गये ९ 
चौपटचन्द 
[ डतावज्ा दोकर जाना चाहता है। डुधिया दौद़कर दाथ 


पकड़ लेती है । ] 
यह क्‍या, बीच बाज़ार में यह हरक़त ९ छाड़, छोड़ । 


बुधिया 


[ चिल्लाकर ] 
रे लोगो, दौड़ो दौड़ो ! सेठ चौपटचन्द एक मेहतरानी 
की इज्जत लिये डालता है रे ! 
[ दो-एक श्रादसी इधर-उघर से “क्या है, क्‍या है” कद्दते 
दौड़ पढ़ते हैं । ] 


बुधिया 


[ लोगों को आते देख ध्वाथ जोड़कर तथा काडू उठाकर ] 
क्‍यों थे कमीने ! दूसरे की बहु-बेटियों पर इस तरह 
हाथ चलाता है ! 


र्‌न्८ प्रेम के तीर [ अहझ्कू ३ 


[ भाई, सारती हैं । सामने से बुद्घूमल को लेकर थेज्ञा 
झाता हैं । ] 
बुहधू 
हैं, हें, है । कौन मेरे चोपटचन्द जी को मार रही है । 
[ नजदीक आकर और देखकर ] 
हैं, तू यहाँ कहाँ ! 
वुधिया 
्् 


यह भडूआ चौपट मेरी इज्ज़त ले रहा था, में जात की 
मेहतरानी इसके संग कैसे व्याह कर लेती ९ 
वृद्रध्‌ 
तू मेहतरानी है ? 
बुधिया 


हाँ, सेठ जी, में मेहतरानी, में मेहतरानी । यह्‌ चौपट 
: बड़ा जालिया है। इससे होशियार रहना । 
[ फिर चौपट को दो माइ, लगाती है । 


दृश्य ६ | प्रेम के तीर २०९ 


आकार उन आल नव आकलन ली शत दब शक 


चौपटचन्द 
[ गुस्से से मारने की-सी मुद्रा करते हुए ] 
हट हरामज़ादी ! 
तमाशवीन 
बस, बस, अब हाथ न लगाना। खुल गई सब क़लई 
हज़रत ! अब चुल्लू-भर पानी में डूब मरो । 


चौपटचन्द 


[ बद्धूमल्ञ से ] 
क्यों, क्या मुझको इसीलिये यहाँ बुलाया था ? 
[ यैज्ा बुधिया से रहस्य-भरे इशारे करता है। बुधिया भी 
झुस्कुराती हुईं वैसे ही इशारों में लवाब देती और घुपचाप 
उसके पास चल्ली जाती है। धीरे से दोनों खिसक जाते हैं । ] 


बुद्धधू 


मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुमने मुमे बुलाया था? 
लेकिन खैर जो कुछ हुआ, अच्छा दी हुआ । मुमे तुम्हारी 
श्छ 


२१० प्रेम के तीर [ अछू ३ 
असलियत का पता तो लग गया। अब मैं अपना धन, 
दान-धर्म में खर्च कर दूँगा । इन शादियों से कान पकड़े । 
[ कान पकड़ता है। ] 
चौपटचन्द 
[ गुस्से से ] 

भूठा, दग़ाबाज़्, मुभकों यहाँ बुलवाकर बुधिया से 

पिटवा दिया ! 
चुदधू 

भ्ूंठा तू, दग़ाबाज्ञ तेरा बाप ! मुझको आँखें 
दिखाता है ? 

[ चौपटचन्द मारने को दौढ़ता है। तमाशाई लोग बुद्धूमल 
को सद॒व को दौड़ पढ़ते हैं। खूब मार-पीट प्रारम्भ हो जाती है। 
बैला “खामोश, खामोश” कहता हुआ आता है झौर सुन्दर 
बाई को सामने खड़ा फर देता है। ] 

थेला 

सेठ जी और चौपटचन्द जी, ज़रा दोनों साहब इसको 

देखिये ! 


दृश्य ] प्रेम के तीर २११ 


[ तमाशवीनों से ] 
भाई साहब, आप लोग जानते ही होंगे, कि यह अपने 
शहर की सुन्दर बाई वेश्या है।...... 


चौपटचन्द 


[दौड़कर यैला का मुँह पकढ़ता हुआ ] 
चुप हरामज़ादा ! 


बुदधू 


[ दौड़ कर उसके सिर पर एक छड़ी मारता हुआ ] 
तू हरामज़ादा, तेरा बाप हरामज़ादा ! लुटेरे | मुझको 
इस तरह लूटना चाहता था ? 


>] 
यला 
पुलिस, पुलिस, दंगा, दंगा । 


[ तमाशाई झाक्‌ थुः झाक थुः कहते हुए भाग जाते हैं। 
चौपट और घुदूघू भी लड़ते-भिड़ते भागते हैं। ] 


र्श्र प्रेम के तीर [ अछु ३ 








उद्घू 
[ जाते-जाते ] 
थैला ! मेरे ईमानदार बैला! अब मेरा सब धन 


तेरा है। किसी वक्त मिलना । पुलिस आवे तो कह देना 
कुछ भी नहीं था। 


[ जाता है। ] 
येला 
आक छि: | घत्तरे की । 
बुधिया 
[ आकर ] 
कद्दो प्यारे | कैसा रंग रहा ? 
येला 
[ उसके गल्ले में न्‍्वाथ डालते हुए ] 
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 
[ दोनों उछज्ञते हुए जाते हैं । ] 


[ परदा उठता है । ] 
+>«+९९७०-५-२० 


सातवाँ दृश्य 


[ स्थान--कन्नौज राज-भवन का वियाह-संडप | एक ओर 
बर-बधू-रूप में चम्त और प्रभा तथा वूसरी ओर मणि और 
विभा बैठे हैं । झपने-झपने स्थानों पर सूर्य्य्सिद्, देंवर्सिद झादि 
बैठे हैं । वेश्या मुजरा कर रही है। ] 


धुन जंगला--ताल कहरवा 

कैसो भरि लाये रंग पिचकरिया में 
सारी रस में भिगाई, नई छवि छिटकाई 

वही रंग छायो नयन-पुतरिया में । 
नाहीं, नाहीं, लला ! नाहीं, छोड़ो-छोड़ो मोरी बाँद्दी 

काहे लूटत दो लाज डगरिया में। 
मोरी लचकी कलैया पाँव परों मैं कन्हैया 

दाग लगि जेंहै नवल उमरिया में। 
मोहै रंग में न बोरो, दूर, दूर हटो छोड़ो 

जल परि जेंहैे पतरी कमरिया में । 


सस्येसिंद 


सहुल अच्छा ! बहुत अच्छा ! 


२१४ प्रेम के तीर [ अझ्ड ३ 
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मंत्री 

अब कुछ मौके की चीज़ भी हो जाय। गज़लों में एक 
सेहरा ! 
वेश्या 


[ झा दाव करके ] 
जो आज्ञा । 


धुन पीलू--ताल दादरा 
खुशी के दिन का है खुशबू से मुअत्तर सेहरा, 
ज़मी जमाने के सहरों से यः बढ़ कर सेहरा । 
शहर में सहरा में हर जा मची है इसकी धूम, 
किसी ने देखा न होगा कहीं बेहतर सेहरा । 
जो फूल हुस्न के आ आ के गुँथ गये इसमें, 
तो वूए इश्क से भी खूब हैये तर सेहरा। 
हरएक बज़्म में सुन-सुन के दाद दी सब ने, 
नजूम नज़्म में रोशन है ये क़मर सेहरा। 
लगे जो प्रेम के मीठे-से तीर हरदिल को, 
न द्लि-फरेब बने आज ये क्योंकर सेहरा । 


दृश्य ७ ] प्रेम के तीर रश्५ 





चोबदार 


महाराज ! मालवा-नरेश अजितसिंह इस समय श्री- 
चरणों के दर्शन करना चाहते हैं । 


सूय्येसिंह 


( चॉक फर ] 
कौन ? 


देवसिंह 
[ चौंक कर _] 


क्या मालवा-नरेश ९ 
चोबदार 


[ दोनों को प्रणाम करता छुआ ] 
हाँ महाराज | 


चन्द्रसिंह 
उन्हें बुला लीजिये पिताजी ! 


२१६ प्रेम के तीर [भह्ढ्‌्३ 


सय्येसिंह 


अच्छा जाओ, ले आओ 
[ चोबदार जाता है और अ्रजितसिंह फो ले आता है। ] 


अजितसिंह 

[ सब के सामने अपना राजसी चोग़ा फेंक कर संस्यासी- 
बेष में खड़े हो जाते हैं। ] 

मैं दोनों महाराजाओं का अपराधी हूँ, इसलिये दोनों 
से एक साथ क्षमा माँगता हूँ। कुमार चन्द्रसिंह ने मुमे 
जीवन-दान देकर पश्चात्ताप का अवसर दिया है, इसलिये 
मैं उनका कृतज्ञ हूँ । इस कृतज्ञता के बदले इस शुभ अवसर 
पर मैं भी उनकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। 


सय्येसिह 


वह क्‍या राजन ! 
अजितसिंह 


[ एक कागज़ सामने करके ] 
मेरा यह उपहार स्वीकार करने की कृपा की जाय। 


दृश्य ७ ] प्रेम के तीर २१७ 





सू्यसिंद 
मंत्री जी, देखिये क्‍या है । 
मंत्री 
[ कागफ़ लेकर पढ़ते हैं । ] 
“श्रुभ विवाह के उपलक्ष में मालवा का राज्य वर-बधू 


को भेंट ।? 
[ सब आाश्चय्ये-चकित होते हैं। ] 


देवसिंह 
ऐ', मालवा का राज भेंट में ! तुम क्या इतने बदल गये 


अजितसिंह ! 
अजितर्सिह ७० 


4५ ० 
| ध्ध 
[सच दोकर ].. टिमेबट./ 2 ८2 
प्रेम के तीरों में ऐसी दी ताक्रत है । ॥ 
सूख्य्सिंह 


सुन्दरियों ! गाओ, उत्सव मनाओ । पूज्य पंडितों ! 
झुभ विवाद्द के मंगल-ऊत्य पूरे हों। 


२१८ प्रेम के तीर [ भह्ड ३ 





[ इधर नाच होता है, उधर पंडित लोग ज़ोर-ज़ोर से 
“झोश्स गणानामत्वा गणपति ग्वं हवामहे' झादि कहते हैं। 
सूर्य्य,देव, अजित झादि उठ कर “कल्याण, कल्याण” कहते 
हैं। ] 


( सामने का परदा गिरता है ) 





